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प्रकाशकीय 


नागरीप्रवारिणी सभा ने ग्रपनी स्थापना के साथ ही न केवल हिंदी साहित्य एवं 
देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिये उद्योग आरंभ किया, श्रपितु ऐसे गुरु गंभीर 
आयोजन भी ग्रारंभ किए जितके कारण हिंदी साहित्य का ग्रभ्युदय और विकास- 
मात्र ही नहीं हु्रा प्रत्युत उसके विकास की वह दृढ़ वैज्ञानिक भित्ति निमित हुई जिसके 
बल पर हिंदी का साहित्य दिनोत्तर समृद्ध होता चला ग्रा रहा है । देश की परंपरा से 
प्राप्त हिंदी साहित्य की ग्रतुल संपदा निश्चित राजनीति की स्थिति के कारण या 
तो नष्टभ्रष्ट हो चुकी थी या बेठनों में पड़ी पड़ी एकांत धरती में गड़े धन की भाँति 
निरथेंक कालोन्मुख हो रही थी। सन्‌ १८६४ ई० में हिंदी पुस्तकों की खोज की दिशा में 
सभा ने सक्रिय चरण उठाए । तब से आज तक सभा यह कार्य करती चली ग्रा रही है । 
सभा के इस यज्ञ में विभिन्न अवसरों पर प्रांतीय एवं केंद्रीय सरकारों ने समयोचित 
सहायता देकर सभा के कार्य को आगे बढ़ाया है । 

इतनी लंबी ग्रवधि के बीच हिंदी ग्रंथों की खोज करते समय सभा को बहुत से 
प्रलभ्य संस्कृत ग्रंथों की भी उपलब्धि होती रही । संस्कृत के ये हस्तलिखित ग्रंथ ग्रत्यंत 
ही उपादेय एवं साहित्यान्वेषण के लिये अत्यन्त आवश्यक हे । सभा बहुत दिनों से इनकी 
सूची प्रकाशित करना चाहती थी किंतु धताभाव के कारण सभा का संकल्प बहुत दिनों 
तक अधरा पड़ा रहा । श्रत्यंत हर्ष का विषय है कि इस कार्य के लिये केंद्रीय सरकार ने 
अनदान देकर सभा के संकल्प को मूर्त रूप दिया है । एतदर्थ सभा सरकार के प्रति आभार 
प्रकट करती है एवं भविष्य के लिये और सहयोग की आकांक्षा रखती है। संस्कृत ग्रंथों की 
सूची के तीन खंड पहिले ही प्रकाशित हो चुके हैं। इस चवुर्ये एवं अंतिम खंड को प्रकाशित करते 
हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और श्राणा है कि विद्वज्जन इससे यथोचित लाभ 
उठाते हुए हमें इस प्रकार के उपादेय ग्रंथों के प्रकाशन के लिए अपनी उदार संमतियों से 
उत्साहित करते रहेंगे 


करुणापति त्रिपाठी 


मेष संक्रांति } प्रकाशन मंत्री, 
सं० २०३३ विर .नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
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नागरीप्रचारिणी सभा ने हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित ग्रथो की खोज का काम 
सन्‌ १६०० से श्रारंभ किया श्रौर तब से लेकर ग्रद्यावधि यह कार्य होता रहा तथा समय 
समय पर उनके विवरण प्रकाशित होते रहे हैं। इन विवरणों के प्रकाशन से श्रनेक अज्ञात 
लेखकों और ज्ञात लेखकों के ग्रज्ञात ग्रंथों का परिचय हिंदी जगत्‌ को प्राप्त हो सका जिससे 
अनवरत प्रवहमान साहित्यधारा की विस्तृति ग्रौर उसकी गंभीरता एवं ग्रतल- 
स्पशिता का श्राकलन करने में ग्रकल्पनीय सहायता हुई है । किसी भी भाषा और साहित्य 
की परंपरा एवं इतिहास के ज्ञान के क्षेत्र में प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज और 
उनके विवरणों का प्रकाशन कितना महत्वपूर्ण है, यह सभी जानते हैं । 

आज देश के विभिन्न भागों में जो भाषाएँ प्रचलित हैं, वे संस्कृत से जायमान हैं 
अत: यह सर्वमान्य है कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। प्रचुरतम एवं 
विशाल ज्ञाननिधि का संचय, जो समयसीमा की दृष्टि को लांच गया है, किसी भी भाषा या 
उसके साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में उपजीव्य एवं मूलाधार के रूप में प्रतिष्ठित हे । व्याकरण, 
दर्शन, ज्योतिष, योग, निरुक्त कोशग्रंथ आदि तथा साहित्य के विविध अंग--छंद, अलंकार, 
लक्षण ग्रंथ, रूपक आदि सभी क्षेत्रों में संस्कृत की यह प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रूप से प्रथित है । 
संस्कृत भाषा में निबद्ध इस ज्ञानराशि के प्रति यूरोपियन विद्वान्‌ पहले से ही अभिमुख थे | 
परंपरा से प्राप्त यह संपदा राजनीतिक अस्थिरता एवं काल के प्रवाह में पड़कर व्यर्थ ही 
धरित्री में गडी हुई संपत्ति की तरह वेष्टन में लिपटी हुई शने: शन: नष्ट होती जा रही थी 
ग्रौर उसके प्रसार की ओर से जनवर्ग, खासकर शिक्षित वर्ग, आँख मूँदै पड़ा था । अंग्रेजी 
शासन इस ओर १९वीं शती से ही प्रयत्नशील था। देश में अंग्रेजी शासन की पूर्ण 
स्थापना के ग्रनंतर सन्‌ १८६८ ई० से तत्कालीन सरकार द्वारा संस्कृत साहित्य के ग्रंथों 
की व्यापक पैमाने पर देशव्यापी खोज आरंभ हुई। रायल एशियाटिक सोसायटी, बंगाल 
आर बंबई तथा मद्रास की प्रत्ीडेसी सरकारों ने इस कार्य में अग्रणोयता प्राप्त को । अनेक 
शोध संस्थाओं रौर विद्वानों द्वारा भी खोज में उपलब्ध ग्रंथों के संरक्षण तथा प्रकाशन की 
स्थायी व्यवस्था की गई । इस प्रकार के प्रयत्नों से प्राप्त ग्रंथों के विवरण के प्रकाशन से 
संस्कृत साहित्य के अनेक ग्रज्ञात लेखकों अर उनकी रचनाग्रों की तथा ज्ञात लेखकों के 
भ्रनेक श्रज्ञात ग्रंथों को जानकारी जिज्ञासुओं और शोधकर्ताओं को प्राप्त हुई तथा अनेक 


_ अज्ञात ग्रंथों के प्रकाशन से संस्कृत साहित्य की श्रीवृद्धि हु । इस संबंध में रायल एशियाटिक 
सोसायटी की तत्कालीन सेवाएँ अभिनंदनीय हैं। 


हिंदी के क्षेत्र में कार्यरत होते हुए भी नागरीप्रचारिणी सभा का ध्यात इस ओर 
पहले से ही था। सभा से हिंदी ग्रंथों के प्रकाशन के क्रम में प्रकाशित सस्कृत साहित्य का 
इतिहास गोर अन्य ग्रंथ जालमा" री Ra रे प्राप्रह से 


जक 

















१" `. 


(5% ) 


ही संस्कृत ग्रंथों की खोज में प्राप्त होनेवाले हिंदी के ग्रंथों की सुची प्रोर विवरण का सर्वप्रथम 
प्रकाशन एशियाटिक सोसायटी, बंगाल ने किया जिसयें सन्‌ १५९५ की खोज में प्राप्त ६०० 
हिदी ग्रंथों की सूची और विवरण संकलित है | इसके अनंतर सोसायटी ने यह कार्य (हिंदी 
ग्रंथों की सूची का प्रकाशन) समाप्त कर दिया । 


हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज में देण के विभिन्न अंचलों में कार्यरत सभा के 
कायंकर्ताश्रों को संस्कृत के भी ग्रंथ उसी प्रकार प्राप्त होते रहे जिस प्रकार एशियाटिक 
सोसायटी, बंगाल को संस्कृत ग्रंथों की खोज में हिंदी के ग्रंथ प्राप्त हए थे। इस प्रकार 
संस्कृत के प्राचीन हस्तलेखों का सभा के पास एक ग्रच्छा और अनेक विषय के 
ग्रंथों का संकलन हो गया। इनकी सुरक्षा और जानकारी के लिये हिंदी के हस्तलेखों 
के विवरण की तरह इनका भी संपादन और प्रकाशन आवश्यक था । सभा की प्रार्थना 
पर केंद्रीय सरकार ने विचार किया और इसके संपादन और प्रकाशन के लिये. ग्रनदान देने 
की स्वीकृति दी। सरकार द्वारा प्राप्त इस अनुदान से नागरीप्रचारिणी सभा इसके संपादन 
और प्रकाशन की ओर अभिमुख हुई तथा उसके कर्मठ कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा प्राप्त 
निर्देश के अनुसार इसका विवरण तैयार किया । इन ग्रंथों की कुल संख्या लगभग नौ हजार 
है, जिन्हें १८ विषयश्रेणियों में रखा गया है। इनमें साहित्य एवं साहित्यशास्त्र की 
सभी विधाग्रों के अतिरिक्त संगीत, नीतिशास्त्र, ग्रायर्वेद, धनविद्या प्राचार, धम शास्त्र 
ज्योतिष, व्याकरण, उपनिषद्‌, कोश ग्रंथ, पाकशास्त्र, पश चिकित्सा, कामशास्त्र तंत्र, मंत 
यंत्र, रसायन, इतिहास, पुराण, रत्नपरीक्षा, वास्तुविद्या आदि विषयों के भी महत्वपूर्ण 
प्राचीन ग्रंथों के विवरण उपलब्ध हो सके हैं । सरकार द्वारा प्राप्त विवरण निर्देशिका के ग्रनसार 
इतके विवरण कार्डों पर तैयार किए गए, जिनमें (१) विषय एवं क्रमसंख्या, (२) पुस्तकालय 
की ग्रागतसंख्या या संग्रहविशेष की संख्या, (३) ग्रंथनाम, (४) ग्रंथकार ५) 
टीकाकार, (६) ग्रंथ किस वस्तु पर लिखा है, (७) लिपि, (८) पत्नों या पष्ठों का 
आकार, ( & ) पत्रसंख्या, (१०) प्रति पृष्ठ में पंक्तिसंख्या और (११) प्रति पंक्ति में 
अक्षरसंख्या, (१२) क्या ग्रंथ पूरण है, अपुण है तो वर्तमान अंश का विवरण, (१३) 
भ्रवस्था और प्राचीनता, तथा ( १४ ) अन्य आवश्यक विवरण शीषक से संकलन किया गया 
है । इस कार्य के करने में सभा के निम्नांकित कार्यकर्ताओं सर्वश्री शिवशंकर मिश्र, डा० 
प्रेमीराम मिश्र, मयालाल मिश्र, पारसनाथ पांडेय, वृजकुमार मिश्र, माधवप्रसाद शक्ल, 
महानंद तिवारी, प्रेमनारायण पांडेय, श्रादि का तत्पर सहयोग और श्रम प्रशंसनीय रहा है प्रत: 
ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं। ग्रपने कारे के प्रति इन लोगों की निष्ठापर्ण लगन 
प्रशंस्य हे । 


काडों के तैयार हो जाने पर इसके संयोजन और संपादन के निमित्त श्री श्रीपति 
त्रिपाठी जी से सहयोगार्थ अनुरोध किया गया । उन्होंने इसे स्वीकार किया और दो चार 
दिन ग्राए भी पर अंत में वे इससे एकदम विरत हो गए । 


संस्कृत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के विवरण का यह चतुर्थ खंड है जिसमें विभिन्न 


विषयों के लगभग १६००-५० ग्रंथों का विवरण ग्रा सका है जो पुर्वो क्त विधि से संकलित दै। 
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इसमें 'स्तुति-स्तोत्र' विषयक १५१८ तथा विविध विषय के ११४ ग्रंथों का विवरण प्रकाशित 
है । इस चतुर्थ खंड के अंत में 'परिशिष्ट' भाग है जिसमें पूर्व खंडों में प्रकाशित सूचना के 
अनुसार उन ग्रंथों के विशिष्ट विवरण भी दिए गए हैं जो संपादन क्रम में विशेष महत्वपूर्ण 
सिद्ध हुए हैं । ऐसे ग्रंथ प्रत्येक खंडों में पुष्प चिह्नांकित (%) हैं । 

संस्कृत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का विवरण तैयार करते समय प्राकृत और 
अपभ्रंश के भी श्रनेक ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के ग्रंथ हिंदी के प्राचीन हस्तलिखित 
ग्रंथों का विवरण तैयार करते हुए भी पाए जा रहे हैं। इन प्राकृत और श्रपश्रंश के ग्रंथों का 
भी विवरण तैयार कराए जाने पर अनेक महत्व के ग्रंथ प्रकाश में श्रा सकेंगे । 
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पत्रों या पृष्ठों पृष्ठ में (क्या ग्रंथ पूण है? अवस्था 
का | पंक्तिसंख्या य्रपूर्ण है तो वर्त- श्रौर ग्रन्यग्रावश्यक विवरण 
आकार ग्रौर प्रतिप क्ति ग्रंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण HE 
८ ग्र RL द्‌ ६ gi ११ 
१६३५१५८ १३ | १३ पु० । प्राचीन | इति श्री वल्लभाचायं विरचितं ग्रंत:- 
सें मी० | | करणाप्रबोध संपूर्णं ॥ 
२२> ६ २ ८ | ३३ पु० प्राचीन | इत्यक्षरवल्ली संपूर्ण ॥ 
सं० मी० (१-२) 
१२५७५ दु ५| १६ ग्रयू० प्राचीन 
सें० मी० ( १-८ ) 
११:४ २ ९'८ ४ १० | २४ पुण प्राचीन | श्रो शंकराचार्यं विरचितंऽनुपदेश 
सें० मी० (१-४) स्तोत्रं संपूण ॥ राम 
१६:५ १०-२. ११ ७ | २० पू० (आधुनिक | इति श्री महाभारते शतसहस्रसहित यां 
बें० मी० (१-११) वैय्याणक्यां विष्णुधर्भोत्तरे अनुसमृति 
संपूर्ण ॥ । 
| १६:२ % १०४ ७ ८ | २१ पू० प्राचीन | इति श्री महाभारतेविष्ण धर्मोत्तरे श्रनु- 
| सें० मी० (१-७) समृतिसपूणं ॥ 
१२५७५ १३ ६ | १६ पु० प्राचीन | इति श्री महाभारतेशत सहस्राँ संहितायां 
सें० मी० दानधर्मोत्तरे भ्रनुस्पृति संपूणा समाप्तप्‌। 
शुभ सस्तु 
१२:६ % ७:१ १२ ६ | २१ पु० प्राचीन | इति श्रीमहाभारतेशतसहस्रां संहिता- 
सें० मी० ०१६३१| यां शांति पर्वणि विष्मधमोंतरेश्च _ 


७0-0. In PublicDomain. Digitized by Foundatidn तुस्मुति यानाची समाप्तम्‌ ॥ 
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|| 
पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में कया ग्रंथ पूर्ण है?, अवस्था , 
का पत्नसंख्या पंक्तिसंख्या प्रपण टै तो बर्त और | श्रन्य आवश्यक विवरण 
|  श्राकार प्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता | 
| । मे ग्रक्षरसंख्या| विवरण | Eom 
भ) व स | ‘en nan | पत 
1 | | | 
१% ६% Sr No EE ६ 1520 पू० | प्राचीन | इति श्री महाभारते शतसहस्थां संहिता- 


| यां वैयासिक्यां शाति पर्वेणि उत्तमानु- 
। शासने दान धर्मोत्तरे श्री भ्रनुस्मृत्य 
3 म्‌ ॥ 





१४:१ > ७-६ १३ इ | १६ पूछ | प्राचीन | इति श्रों महाभारते विष्णो:धर्मोत्तरे 
सें. मी० | (१-१३) | | श्रनुस्मृति समाप्तः ॥ 
| 
| । ( 
| 


१३-१ ५ ७% १३ ६ | १६ पू | प्राचीन | इति श्रीमहाभारते 2, सहस्र संहितायां 
सें मी० | (१-१३) | बँयासिक्यां शांति पर्वणि ग्रतुस्मृति 
समाप्तं ॥ शुभं शुनं ॥ 




























YY x 8- डू द हर | प्राचीन ड्ति थ्री महाभारते शत सहस्रसंहिता यां 
स ० दाळ डु ( च ) हि ८ । वैय्यासिक्यां शांति पर्वेणा श्रीविष्ण,- 
। । घर्मोत्तरेपु अनुस्मृतिः संपूर्णम्‌ ॥शुभम|। 
८ | । 
चीन | इति श्री महाभारते शांतिपवेणिः शत- 
३ | प्राचीन । ९ [Ue भ 
क हे ( कर ) > र? ।सं०१5१३। साहस्ता संहितायां सक्यां बिष्ण्‌- 
धर्मे ग्रनुस्मृति संपुणां : ॥संवत१८५२*` 
| 
* > ४ ७ प्राचीन | इति श्री महाभारते वैयासिक्यां शांति 
से मी ( र ) प छ पर्वणि दानधर्मोत्तरै मनु स्मृति संपुणंम्‌॥ 
*८> ६ प्राचीन | इति श्री महाभारते शतसहस्रायां संहितायां 
प रे ( त ३) दे शक वैयासिक्याँ विष्णोधर्मोत्तिरेषु प्रनुस्मृत्य | 
संपूण समाप्तम्‌ ॥ 
१६६५६६ १० ६ | २१ पू० प्राचीन | इति श्री महाभारते शत साहुखा 





संहितायां वेष्यासिक्यां शांति पर्वेशि | 
घान धर्मोत्तम श्रनुस्मृतिं समाप्तः ॥ | 
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| [SS 
प्राचीन 
प्राचीन | ॥ श्री भगवान उवाच ॥ हंत ते कथयि- 
ष्यामि मुने दिव्यामनस्मृति॥ मरणो या- 
मनुस्मृति प्राप्नोति परमां गति ॥७॥ 
(पु १०, श्लोक सं०-७) 
प्राचीन 
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प्राचीन 
प्राचीन | इति श्री महाभारतेशतसाहरूयां संहिता- 
सं०१९०% यां बैयासिक्यां विष्णु धर्मोत्तरे अनुस्मृति 
समाप्ताः संवत्‌ १९०८ चेत कृष्णा 
चतुर्दशी ७०३००० 
प्राचीन 
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प्राचीन | इति श्री महाभारते श्रीविष्णोधर्मे नारा- 
यणनारद संवादे अनुस्मृति स्तोत् | 
संपूर्ण म्‌ ॥ 3 
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इति श्री महाभारते शांतिपवं रि भीष्म 
यधिष्ठिर संवादे ग्रनस्मृति स्तोत्र 
सम्पूर्णमस्तु ॥ श्री कृष्णार्पणमस्तु ॥ 


| इति श्री महाभारते श्रीविष्ण 
। नारदसंवादे ग्रनृस्मृति स्तोत्रस पराम्‌ ॥ 


sss. 


समत्‌ १८८६ ॥ मिति भाद्रवै.वधि 
कृष्णपक्षे जनम अष्टमीबार “| 


| इति श्रीमान्यासोन विरचितं ग्रन्नपुर्णा- 


ष्टक सपूणा समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्री मछकराचाये दिरचितां ग्रन्न 
पूर्णाष्टक स्तोत्रं सं पूर्णं ॥ 


इति श्री रुद्रयामले तंत्रे सवे विद्या रहस्ये 
पंचांग खंडे श्री मदल्नपूर्णा मंत्र नाम 
सहस्त्रंपणं ॥ 


इति श्री ब्रह्मयामले पूर्वं खंडे गोरी खंडे 
अन्नपूणा नाम्नां सहस्रक संपूरांम्‌ ॥ 


इत्यन्नपूर्णा स्तवराज संपूर्णम्‌ ॥ 


इति श्री रुद्रयामले तंते सर्वेबिद्या रहस्ये | 


श्री मदन्नपण श्वरी स्तवराजः समाप्तम्‌॥। 


संवत्‌ १८८३ शाके १७४८ आाश्विनमासे 5 


ख्य 


कृष्णापक्षे त्रयोदस्यां गुरुवासरे लिषतं 


राम, शुभमः 
भा जल ॥ 
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| इत्याचार्यं शंकर विरचितमन्नपूरणस्तोतं 


समाप्तम्‌ ॥ 


इति श्री शंकराचार्य विरंचि श्रनपूरणांऽ 
स्तोत्रं संपूणांम्‌ ॥ 


इति श्री ग्रन्नपूर्णास्तोत्रं सं० ॥ 


इति अन्न पूर्णांचाः*` `" 


इति शंकराचार्य विरचितं अन्नपूर्णा- 
स्तोत्रं संपूर्ण म्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ 


इति शंकराचार्थ्यं विरचितं श्रन्नपूर्णा 
स्तोत्र समाप्तं लि० सागरदत्त-""“॥ 


इतिन्नपूणास्तोत्रं समाप्त इत्यन्नपूर्णा 
पंचांग संपूर्णासमाप्त सुभमस्तु 
सर्वेषाम्‌ ॥ 


इति श्री रूद्रजामले अ्न्नपूर्णाऽस्तोतर 
संपूणं ॥ शुभमस्तु पठनार्थं चिरंजीवः 
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| व मम 
| प्राचीव | इति श्री मत्संकराचार्य वितं ग्रन्नपूर्णा 
| स्तोत्र संपूर्णाम्‌ ॥ 
~ | {SY 
| प्राचीन | इति प्रत्नपूर्णा स्तोत्रं ॥ 
। 
प्राचीन | इति श्रीमच्छेकराचाथ विरचितं अन्न- 
पूर्णास्तोत्र संपूणंम्‌ ॥ राम राम ` ॥ 
| 
प्राचीन | ˆ` `'काशी पुराधीशवरी भिक्षां देहि 
कृपावलंबनकरी मातान्नप्‌ णाँश्वरी ।।१।। 
(प्रारंभ) 
इतिश्रीवेदव्यास विरचितं पंचरत्नं 
स्तोत्रं सं पूरं म्‌ ॥। (प्रेत) 
प्राचीन | '“इत्यन्चपुर्नास्तोते समाप्तं ।। शुभम स्तु। 


इति श्रीशवेदव्यासकृतमन्न पूरण स्तोत्रं 
समाप्तं ॥ शुभं ॥ 


दक्षाक्रन्दकरी निरामयकरी काशीपुरा- 


घीश्चरी ॥ भिक्षां देही० ॥१०॥ ग्रन्न- ` 
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अन्य आवश्यक विवरण 


| इत्यपराधमुंदर स्तोत्रम्‌ ॥ 


| इति श्री शंकराचार्यविरचितं अपराध 


सुन्दरस्तोत्र समाप्तं श्री शुभमस्तु ॥ 
संवत्‌ १८३१ के शाके १६६६ माग 
शुक्लपक्ष ॥ 


इति शंकराचार्य विरचीतं अपराध 


संदर स्तोत्र संपूर्ण ॥ शुभंमस्तु ॥ 
संव: १5०५ ॥ चेतवदि ॥४॥ 
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इति श्री मत्संकराचय्ये विरचितं भ्रपराध- 
सदन स्तोव्र संपूर्ण शुभमस्लु नारायणन 
लिषितं > % % % ॥ 


इति श्री विष्णधर्मोतरपुराणं पुलस्त्य 
दालभ्य संवादे विष्णोरपामाजेन स्तोल्ं 
संपूर्ण॥ % % र 


इति विष्ण धर्मोत्तरे दालभ्यपुलस्त्य 
सम्वाँदे श्रपामाज॑ नक॑ स्तोत्रं सम्पूणं ॥ 


इति श्री विष्ण धर्मोत्तरे पौलस्त्यदाल- 
झ्य संवादे अपा माज्जेनकं स्तोत्र समा- 
प्तम । सम्वत्‌ १२२० (?) समय 
चैत्रवदि ग्रमावश्यां लीषतं शषदेव 
काऐथ. % > 1 











इति श्री विष्णुधर्मोत्तरे विष्णोरपामः ` 
जैनस्तोत्रं संपूशंम । शुभमस्तुः संवत्‌ 
१६०२ के शाल ग्राषाढ़ सुदिय का पुस्तक 
लिषा श्री मिश्रमोलऊ राम रघुता 
बैठे श्री चौबे वोधाली राम पठनाथकम्‌। 
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१० 
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प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


(जीणा) 


वाहे सर्त शक्लपक्षे तिथी पंचम चंद्र- 
_| वासरे कह इद पुस्तक समाप्तं 


१९ 








अन्य श्रावश्यक विवरण 


अपामाज्जन स्तोत्रमंत्रस्य पुलस्त्य ऋषि: 
वाराह नृसिहवामन परमात्मा स्वरूपो" ` ` 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणो पुलस्त्य- 
दालभ्य संवादे अ्रपामाज्जेनक स्तोत्रं 
समाप्तम्‌ ॥ शभ सम्वत्सरा १८६६ 
शाके १५६१ समये भाद्रमासे कृष्णपक्षे 
दशम्या भौमवासरे > »% % >॥ 


इति श्री विष्ण धर्मोत्तरे पुलस्त्यदालभ्य 
संवादे श्रपामाजनकस्तोत्रं समाप्तं सुभ- 


| मस्तु ॥ संवत्‌ १८२३ श्रास्वत सुक्ल 


द्वितोया चंद्रवासरे ॥ 


इति श्री विष्ण धर्मोत्तरे अपामार्जनक 
संपुरणं मिति पौष वदि & वार मंगल- 
वारे लिषितं हरदत्त पठनाथ स० 


१६०२ का ॥ 


इति श्री विस्तृ धर्मोत्तरे दालभ्यपुलस्ति 
संवादे अपामाजेन स्तोत्रं समाप्तं ।।``° 
लिखितं रामदत शुक्लः स्वयं पाठाथः ॥ 
*°*संवत १८१४ शाके १३७९ स्वंजित 
नाम संवत्सरे उत्तरायने ॥ मीनानहतो. 
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| | 
पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण ? | ग्रवस्था । 
का पत्रसंख्या | पंक्ति संख्या | अपूर्ण हैतो | और | अन्य ग्रावश्पक विवरण 
ग्राकार मरौर प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का | प्राचीनता | 
में श्रक्षरसंख्या विवरगा | 
दग 2. ब्र स द € १० | १५ 
पकडी न पथ छल ee | 130 22041 Rn साया 
| | । | 
| ५१४-८५ ८८ २ ७ | १5| श्रपू० प्राचीन | 
| से० मी० | 
| 
२१५०१ ७३ २ = | ३० पू० प्राचीन | इति मार्कडेय कृतं प्रल्यमृत्युत्रं स्तोलं 
सें मी० संपूरणं ॥ 
१६'३%१५'८ ३ १३ | १८ पूर प्राचीन | इतिश्रीमदाग्नि कुमार प्रोक्तं प्रष्टो- 
। सें० मी» त्तरशत नांम परमितं श्री सर्वोत्तम- 
| | स्तोत्र संपूर्णं ॥ 
| 1 
। १६३१५५ २ १४ | १७ प्‌ऽ प्राचीत | इतिश्री सर्कोत्तमके भ्रष्टोत्तर सतवाम 
। सें मी» संपुर्ण ॥ 
| १६३»>१५ए८ २ १३ | १७ पू० | प्राचीन | इतिश्री बिठलेशाष्टोतर शतनामावली 
। सें० मीर ु | हरिदास विरचिता समाप्तं ॥ 
| 
| 
} 
| ति ग्रष्टोशत नामावली समाप्तः""`॥। 
1 "७% ५ ३ ० प्राचीन | ३ त नित ॥ 
| मे डी 3 iar ब श्री रघुनाथ द्विवेदत लिखितं पुस्तकं 
| इदम्‌ ॥111 11" त 
१२ | २५ पू० प्राचीन | प्रहल्यायाः कृतं स्तोतं*** 





प्राचीन | इत्यहल्या स्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥ शुभ ` 


§ का १९ मस्तु ॥। ४ का 
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| 
पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणंहै ? श्रवस्था ' 
का पत्नसंख्या | परक्तिसंख्या |ग्रपूणां है तो वर्त और ग्न्य ग्रावश्यक विवरण 
प्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता | 
में ग्रक्षरसंख्या।_ विवरण oT उन न 
८ भ्न | ब स द॑ १० १० १० 
| 
१६:३२ १५०५ ३ १३ | १६ पूण | प्राचीन इति श्रीमदाचारएष्टोत्तर शतनामावली 
सें० मी० | हरिदासोदिता समाप्त: ॥ 
| | 
| | 
१६२ ०१२६ १६ & | २० । अपू० | प्राचीन इति श्री भविष्योत्तरपुराणे श्री कृष्णा- 
सें० मी० | (१-१३, | 'सॅ०१८८४ अर्जुन संवादे श्री ग्रादित्यहृदस्तोत्न संपूरणं 
१५-२०) | | | भाद्रे मासे सिते पक्षे द्वादश्यां चंद्रवासरे॥ 
| | संवत्‌ १८८४" ०1 
| | | 
१४५५९४ | २२ ६|१७| पू० | प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णा- 
सें० मी० | (१-२२) श. १६५४ जुन सेवादे श्रादित्यहूदय स्तोत्रं संपूण ॥ 
| | “° `*°॥ शके १६५४” | 
| । | | 
२२१५११. १४ १० | ९२४ | पूु० | प्राचीन इति श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रादित्य- 
सें० मीश | (१-१४) | ।सं०१५३५ हृदय स्तोत्र संपूणांम्‌ ॥ ग्रथ शुभ संवत्‌ 
| | ' १८३५ मासोत्तमासे कातिक मासे कृष्ण 
| पक्षे पून्य स्थितौ षष्टम्यायां वार रवि- 
। । | वासरे ॥""` *** । 
| > 
१४:६ ५८:४ | २९ ६ | १८ | पूण प्राचीन इति श्री भविष्योत्तर पुराण श्री कृष्णा- 
सेशमी० | (१-२६) | | ' जुन संवादे आदित्य हृदय स्तोत्र 
| | | संपर्णम्‌ ॥ 
| । । 
१६:४ ५ १२:३, २१ 8 | १५ पु० प्राचीन इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रादित्य 
सें. मी० (१-२१) ।सं०१६१०' हृदयस्तोत्नं संपूर्ण ॥ श्री संवत्‌ १९१० 
| । मिति श्राश्वनशक्ला ५ सुक्रवासरे 
| लिखितं वंगालिघाट ब्राह्मण जमुनादास॥ 
२१८१०३ १६ | १० | ३० पु० प्राचीन | अरस्य श्री आदित्य हृदय स्तोत्र (प० 
सें० मी० (१-१६) | सं० ३) >» १८ १८ 
इति श्री भविष्योत्तर पुराणो श्री कृष्णा | 
जुन संवादे श्री कृष्ण प्रोक्तः ॥ शुभ. | 
मस्तु ॥ न ५ 
२१५५९२ | २३ | ६ | २५ पूर... | आजीन | इति आ मतिष्योत रा कणा 
सें० मी० (१-२३) दी जुन संवादे आदित्यहृदय स्तोत्रं. छ Ee 
संपूर्णम्‌ ॥ क, नय 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है!। अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूर्णं है तो वर्त। ग्रौर रव्य आवश्यक विवरण 
प्राकार आर प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
| में अरक्षरसंख्या। विवरण 
टक EF ब क्य ११ 
१५.५% १०.२ ३७ ७ | १५ पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णा- 
सें० मी० (४-४० ) सं०१६७०| जुन संवादे श्रादित्यहृदयस्तोत्रं संपूर्णम्‌ 
| संवत्‌ १९७० मासोत्तमेमासे मागे- 
| शिरमासे शृतल पक्षे शुभतिथो द्वितीयायां 
२ शनिवासरे""*""° ॥ 
१७.२% १३४ १७ १० | १९ पु० प्राचीन | इति श्री पदमपुराणे श्री कृष्णार्जुन 
सें० मी? | (१-१७) संवादे ग्रादित्यहृदय स्तोत्रं संपूणाम्‌ 
| भूयात्‌ ॥ 
२३१०.५ ¥ - ७ | २३ पू० प्राचीन | इत्यार्षे रामायणो बाल्मीकीये युद्धकांडे 
सें० मी० षष्टी सप्तमः सर्ग: ॥ शुभंभवतु पाठक 
। | लेखकयो: ॥&॥॥ 
| १७.८% १२ २५ ८ | १६ पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्त रपुराण श्री कृष्णा- 
। सें० मी० (१-२५) सं०१६११| जून संवादे श्रीमदादित्यहृदय स्तोत्रं 
संपूर्ण । शुभमस्तु ॥ मीती चत्र 
। वत्‌ १६११ ॥ 
। २५.१५११ | १३ & | ३३ 2 पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योतरपुराणे श्रीकृष्णा- 
से० मी० (१-१३) जन सम्वादे आदित्य हृदय स्तोत्रं 
| संपूर्णं ॥। 
| 
| रै२%१०.५ ३४ ५ | २० पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पु राण श्रीकृष्णा- 
। सें० मी० | (१-३४) जन संवादे आदित्य हृदय स्तोतं 
| संपूणंम्‌॥ 
सें मी० | (१-१७) सं०१८८२| जुन संवादे प्रादित्य हृदय स्तोत्र संपूणंम्‌ 
शुभमस्तु संवत्‌ १८८२ केसाल चेत्रवदि | 
प्‌ भौमेकह। | 
इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णा- | 


१६.३ ६.२ १६ ८ | ३१ पू० प्राचीनः 


सें. मी० | (१-१६) जुन संस्वादे आदित्यहृदय स्तो संपूरणम्‌ 
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१५.६ % ८.५ १७ & | २० पुष प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णा- 
[ सं०सूऽ 
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इति श्री भविष्योत्तर पुराणा श्री कृष्णा- 
जून संवादे श्रादित्य हृदय स्तोत्र मंत्र 
समाप्तः !। शुभमस्गुः॥ संवत १८८२ 
समैनाम ग्रस्विनस्क्रल्कः पंचमी 
५ रविवासरे ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णा- 
जुन संवादे आदित्य हृदय स्तोत्र सम्पू- 
णाम्‌ ॥ 


इति श्री भविप्योत्तर पुराण श्री कृष्णा- 
जन संवादे श्रदित्य हृदय स्तोत्रं समाप्तं 
कतिकमासे कृष्णपक्ष अष्टमी शुक्रवा- 
सरे लिखितं रामसरणाख्यं ग्राममंम- 
ध्ये चपिनणा संवत्‌ १६०६ ॥। 


इत्यार्षे रामायणे वाल्मीकीये युद्ध काण्डे 
आंदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण । 


इतिश्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णा- 
जूनसंवादे आदित्यह्‌ दयस्तोत्न 
समाप्तं ॥॥०॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणों श्रीकृष्ण 
अजु न संवादे श्रादित्यं हृदयं संम्पुरांम्‌ ।। 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णा- 
जन संवादे भ्रदित्यं हृदयं स्तोत्रं 

संपूर्णं ॥ संवत्‌ १६४४ फाल्गुन मासे 

कृष्णय पन 


इति श्री भवोत्तर पुराणे कृष्णा प्रजु त 


संवादे आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्णं ॥ | 
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पंक्तिसंख्या प्रपूर्ण है तो वर्त और अन्य आवश्यक विवरण 
प्रीर प्रति पंक्ति मान अंश का । प्राचीनत। 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण | 
त द & | 
> 
६ ¦ ४५ पू० | प्राचीव इति श्री भविष्यात्तर पुराणे श्री कृष्णा- 
२०१८२५ रुन संवाद ग्रादित्यहृदय स्तोत्र संपूर्णाम्‌ । 
| शभ भवत्‌ संवत्‌ ॥ १५२५ केशाल ॥ 
| 
र्कत पूर | प्राचीन इति श्री भ्रविष्य॑त्तर पुराणे कृष्णाजुन 
[मं०१८०१ सबादै रा दयस्तोत्र संपूर्ण 
| सवत १८-१ का । बृष । शाकं । १७०६। 
| मीती चैत सुदि १५ लिपतं। माहा 
| त्मा चैनराम जा बणोरि ग्राम मध्ये: ॥ 
६ | १९ पुष | प्राचीन इतिश्री भभिप्स त्तर पुराणे श्री कृष्णा- 
सं०१८८१ ज्‌ = संवादे आदित्यहृदय स्तोल्न संपूणा 
| संवत्‌ १५०१ कातिक सुदी २ क 
| समाप्तं सुभमस्तु ॥ 
५ । २३ पू० | प्राचीन इति थ्री भविष्योत्तर पुराण श्री कृष्णा- 
। ० ।सं०१५६२, जून संवादे आदित्य हृदय स्तोत्रं समाप्तं। 
| निप्यतं कायस्त छोटेलाल संवत्‌ १८६२ 
| माहामा० कृष्णः ति५ शुक्र: शाकीन 
| गंगामिकटे विध्यक्षेत्रे ॥ 
६ | १९ | पू० | प्राचीन इति श्री भविष्योत्तर पुराण भी कृष्ण- 
। सं०१५०६ जुन संवादे श्रादित्यह्ृदय स्तोत्र 
, संपुण शुभमस्तु संबत्‌ १5०६" ”” ॥ 
| < क 
५ | १६ पु० प्राचीन | इति श्री वाल्मीक. रामायणो युद्ध कांडे 
। श्री राम अगस्ति संवादे आदित्यहृदय 
। स्तोत्र संपूणंमस्तु॥ शुभं भवतु ॥ 
| 
१६ | १८ पू० प्राचीन | 
| 
७ | १७ पू० प्राचीन. | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री 
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: कृष्णाजु न सवादे रादित्य हृदय स्तो 
संपूर्णम ॥ श्री सविता सूर्य नारायणाः 





































१० 
॥) 11... | |, पुस्तकालय की | थ किस | 
क्रमांक श्रौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार ; टीकाकार वस्तु पर 
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पत्नों या पृष्ठों पृष्ठ में ग्रंथ पूर्णा है ?। श्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंवितसंख्या प्रिपूर्ण है तो वर्तत और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार और प्रति पंक्ति| मान अंश का | प्राचीनता! 
में प्रक्षरसंख्या विवरण | हि डक 

Pe 2 Sie दः दा ल १० | ११ 
| २१५१०९५ १६ द | ३० पू० | प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृषणा- 
। सें० मी० जन संवादे श्रादित्यहृदय स्तोत्रं संपुण 
| श्रीरस्तु ॥ कल्याणामस्तु ॥ शुभं 
| भवति ॥ 

२३:४ ५१०६ १० १० | ३८ पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तर पुराणों श्री कृष्णा- 


ज्‌ न० ग्रादित्यहदयस्तोत्र संपूण ॥ 





२२.६% १०८ ४ ६ | २५ पू प्राचीन | इत्याषें श्री मद्रामायणे युद्ध कांडे आदि- 
सें० मी ० (१-४) १९३४ त्य हृदयं समाप्तं शुभमस्तु लिषितं पं 

| श्री पाडे गंगा प्रसादेन गोबिददास 
| वैष्णव पठनार्थं शुभ संवत १६३४ 
§ के शाल'** ***** 
| ३१-१५१२२| ८ द | ३४ अपू० | प्राचीन 
|  सें० मी० (१-८) 
|| 
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| १४०५१११ ४१ ८ | १६ अपू० प्राचीन 


सं० मी० ( १,१-४० ) 

















| १३४>७'२ ३६ ७ | १९ अपु० प्राचीन | इति श्री भविष्पत्तर पुराणे श्री कृष्णा- 
सें० मी० |(१-३५,३७) जुन संवादे अ।दित्य स्तोत्र संपूर्णं राम 
राम 
US २ ६ | २३ अपू ० प्राचीन | इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये 
से० मी० (४-५) युद्ध कांडे षष्टोत्तर शाप्तमश्श्ाः | 


शुभमस्तु ॥ (पृ०सं० ५) 







१३:३५९५| २८ ७ | १४ अपु० प्राचीन | संवत्‌ १६६ मीति भाद्रपद शुदि _ 
सें० मी | (१,३-९६) वे५ न्या 9 
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| र न न 
| पत्नों या पृष्ठ प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूण है ?| श्रवस्था 
| का पत्नसंख्या | पंवितसंख्या |ग्रपुराँ है तो वर्त और | अन्य आवश्यक विवरण 
| ग्राकार और प्रति पंक्ति। मान ग्रंण का | प्राचीनता 
। में भ्रक्षरसंख्या। विवरण | 
| प्श्र ब स द & १० ल. 
छ (0005200050 ETI प पा MRS य्य य 
| 
२२:४२ १०२| १४ १० | २९ भ्रपू० प्राचीन 

सें० मी० (१-१४) 

३२५१०४ १४ ९ | २७ अपू ० प्राचीन | इति श्री भविष्योत पुराणों श्री कृष्णाज्‌ न 

सें० मी० (३-१६) १८४४ संवादे श्रादित्य हृदय स्तोत्रम संपूणांम्‌ 


संवत्‌ १८४४`` `“ सुद्धो वा मम दोसो 
न दियते श्री सुजाय नमः ॥। 





१८:४ 2१०२ १४ ड | २७ अपू ० प्राचीन | इति श्री भविष्योत्तरे श्री कृष्णाज्जून 
सें० मी० १-५,७-१५) छं०१६१२ संवादे आदित्य हृदय स्तोत्रं संपूरांम्‌ संवत्‌ 


१९१२ पौष कृष्णा ११ शुभतिथौ शुक्रः 
वासरे लिखितं पचौली महतावराय 
स्वात्मपठनार्थं शुभभूयात्‌' 


















१६:८ > ८२ ७ ड ४ 
सें० मी० | (२-८) | ५ | १३ ग्रपू० प्राचीन | इत्याषे श्री मद्रामायणे वाल्मी किये युद्ध 
सं०१६११| कांडे शतशांतमः सगः स्रादित्यहृदय 
स्तोत्रं संपूर्ण शुभमस्तु संवत्‌ १९११ 
राम ॥ 
१५९६ ७ ७ | १८ झपु० प्राचीन 
सें० मी० (४-५८, 
१०-१३) 
| १६.६»%१११ १५ ८ १७ अपुण प्राचीन 
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१६:४५०८-४ | र८ | ६ | २१ अपू० | प्राचीन | इति श्री भविष्योत पुराणो श्रीकृष्णा | 
सें० मी० |(१-५,७,३- | | : | जूतसंवादे आदित्यहृदय स्तोत्र 
सपूर्णंम्‌ ॥ क मामा 
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कृष्णाजुंन संवादे अ।दित्य हृदय स्तोत्र 
| संपूर्ण ॥ 
| 
| 
| 
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वान्त्रह्मा देवता (प्रारंभ ) 
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१८२६ ॥ 


इति इन्द्राक्षी स्तोत्रं संपूर्ण ॥ 


इति श्री मदिंद्राछी स्तोत्र संपूरणं, शुभं । 
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इति श्री इंद्राक्षी स्तोत्र समाप्तं शुभ- _ 
मस्तु ॥ 
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प्राकार और प्रति म मान अंश का प्राचीनता | 
_ 'मेंग्रक्षरमंख्या | विवरण | | 
त्य ब ता. द. & i र जा ग क 
=== id | छ 
२७:९ ५४५ १२ ४ | ३८ |  ग्रयू० | प्राचीन | अस्य श्री कालिका सहस्रनाम स्तोत्र 
सें० मी० | (१-१२) | | मंत्रस्य कलर्भरव ऋषिन्न्‌प्टुप छंद 
| श्मसान काली देवता'** (प०स०-३) 
| 
२०५%१३५ २६ ७ | १९ पुर प्राचीन | इति श्री कालिकुल सवंस्वे शिव पर- 
संश मी० | (१-२६) | राम संवार काली सहस्रनाम संपूराम्‌ 
॥१॥ 
| १०५ ६६ ७ ५ | २१ | पू० प्राचीन | इति श्री कालिका नाम्नीं सहसं शक्ति 
| 2७७4 ~ 
| में० मौ० (३०-३७) भाषितम्‌ ॥ 
| 
| 
| २६:६५ ८'८ १० & | ४५ पू० | प्राचीन | इति कालिकाकुल सर्वस्वे हरराम- 
। सें० मी० (१-१०) संवादे काली सहस्रनाम स्तोत्रं समाप्तं 
| श्री कालिका चरणाभ्योनमः ॥ 
२० ५५१३:५| २ ७ | १६ पुष प्राचीन । श्यामा तंत्रे काली हृदंय संपूणांम ॥ 
सें० मी० ॥ श्री ॥ 
१६:४५ ८.१ ण ८ | २१ अपु० प्राचीन | इति श्रौ मत्संकराचाय्य विरचितं काशी 






प्रदक्षिणात्मक स्तोत्र संपूणम्‌ शुभमस्तु 
श्री विश्वेश्वरायनमः ॥ -ग्रास्वनवदि 
१४ संवत्‌ १६०८ लिखत प० श्री दबे 
गिरधारीजू ॥ 


सें० मी० | (१,४-७) सं०१६०८ 
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सें मी | (१-२) 
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स्तोत्र 
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१२८५ कृष्णकवच | | 
1 
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६०९८ कृष्णाकवच 
_ २१३७ कृष्णसहस्रनामस्तोत्र 
| 
| 
Sar कृष्णस्तोत्र 
२७०८ 
कृष्णस्तोत्न - 
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प्राचीन 





पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या है तो बतं-| श्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
प्रति पंक्ति मान अंश का | 
Fe RR म भ्रक्षरसख्या 
Lis Cy Se: Sa GC Fy? ११ 
३ प्राचीन | मुकुंदे घनश्यामवणाम्‌ ॥ 
५ प्राचीन | इति पद्म पुराणे क्रियायोगसारे श्री 
(१८४५) कृष्णाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्‌ ॥"** 
२ प्राचीन | इति श्री ब्रह्म ववत्त महापुराण कृष्ण 
खंडे श्री कृष्ण कवच सपूण शुभ- 
मस्तु ॥ 
२ प्राचीन | मंत्नसिद्धि भवेत्त स्यपुरश्यचर्याविधा ॥ 
(९-२) 
२ प्राचीन. | इति श्री भागवते महापुराणे श्री कृष्ण 
(१-२) कवच समाप्तम्‌ ॥ अ 
३० प्राचीन | इति श्री रुद्रजामले रहस्ये पावंतीएवर | 
सं०१६११| संवादे श्री कृष्ण सहखनाम स्तवराज 


स्तोत्रं संपण शमंभूयात्‌ ।। सवत्‌ ` 
१६१९ के शाल श्रावन सुदी २५ शनौ 
का लिखितं 
पु 20 क 
इति श्री ब्रह्मवैवर्ते महापुराणे 
स्तोत्रम्‌ ॥ . 
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और प्रतिपंक्ति/ मान ग्रंश का प्राचीनता 
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ग्रन्थ आवश्यक विवरण 


११ 





———— 





इति श्री वल्लभाचार्य विरंचितं कष्ण- 
अय स्तोत्रं संपूर्ण 


प्राचीन | इति श्री मच्छंकराचार्य कृतौ कृष्णा 


प्टकौ सं पूर्णो ॥ 


इति शंकराचार्यः विरंचिते कृष्णाष्टक 
संपूर्ण ॥ शुभ मस्तु ॥ श्री रस्तु ॥ 
संवत्‌ १९१६ ॥ 


इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचार्य 
गोविंद भगवत्पाद पूज्यशिष्यशंकरा- 
चार्य विरचिते क्षमापराध 
सुंदर स्तोत्र संपूर्णम्‌ 11 

इति श्री क्षमाषोडशो मूल व्याख्यानं 
संपूर्ण ॥ 


इति श्री क्षमापोडशीमूल व्याख्यानं 


सं०१८४७| समाप्तम्‌ शुभम्‌ संवत्‌ १८४७ शके 


१७१२ कातिक शुदि १४ शनौ शुभम्‌ ॥ 


इति श्रो क्षमाषोडसी स्तोत्रं सम्पू- 
“००० इति श्री लक्ष्मीस्तव 
समाप्तः ॥ श्रीभाष्यकारो जयति 
ग्रब्देदिनंदनागेन्दु ॥ सं० १८९२ ॥ 
मीती पुस सुदी ॥। १३ ॥ वार सुक्र॥ 
यादृशं पुस्तके दृष्टातादृशं लिखते मया । 
यदि शुद्धम्‌ ्सुधोवा मम दोषयन- 
बीद्यते ॥ श्रीमते रामानृयाय नमः॥ 
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क्या ग्रंथ पूण है ? 
श्रपूर्णा है तो वर्त- 


SS en eons Sse 





अवस्था | 


और | ग्न्य आवश्यक विवरण 
प्राचानता। 





प्राचीन | इत्याथर्वणरहस्पे खड्गमालास्तीव 
| संपूर्णम्‌ ॥ 


प्राचीन | इति श्री स्वामि मानंगिरि विरचिता 
| गंगा आरती समाप्ता ॥ 


प्राचीन 


ER पक Fo 
प्राचीन | इति श्री गंगामंगलाप्टक संपृणांम्‌ श्रीः 
सं० ६१५| शुः ६ सनि सं० १६१५ ॥ 


प्राचीन | इति श्री पंडितराज कृतागंगालहरी 

टीकायां समाप्तम्‌ ॥ चेत्रशुक्ला१३ रवौ 

श्री शूभम्भूयात्‌ वंशीधर द्विजेनेयं गंगा 
लहरी लिपि कृता स्वहस्तेन ॥ 





प्राचीन | इति श्री जगन्नाथ कृत गंगालहरी 
अस्तत्नों समाप्तां ॥ 


प्राचीन 








प्राचीन | इति श्री जगन्नाथ त्रिशूली पंडितरा 
विरचिता गंगालहरी समाप्ता 
- | राम '। श्री राम ॥ लिख्यत 
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क्रमांक भौर विषय | प्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष | लिखा है 
की संख्या | 
न  ! है FSS RES - क "ळा 
पाट. २ ३ 1 ५ | २ न 
नब र ee क वि 
२३३ ७३७५ गंगाष्टक शंकराचार्य देश का० | हेर 
३ | 
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२३४ ३७०८ गंगाष्टक वाहमीकि ३० कार | ६ | 
। 
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| | 
| २३५ ७६७५ गंगाष्ट्क देः का० | देन | 
| 
Ne द ` गंगाष्टक वाल्मीकि दे० का० | ४० 

















पन्नों या पृष्ठों | क त र eos. 


आ | 
प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णाहे ? श्रवस्था ' 























का | पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या शर णाँ है तो वर्त- श्रौर श्रन्य आवश्यक विवरण 
श्राकार | ग्रौर प्रति र्पक्ति मान भ्रंश का प्राचीनता 
| में श्रक्षरसंख्या| विवरण कि त का 
ऽ श्र ० व 3 या वदा १० १० १० 
i SE, ५ वेद: पू० प्राचीन इति श्री शंकरोचारयं विरचितं गंगा- 
सें० मी० | | प्टक संपूर्णं ॥ 


१७%९'७ | ३ ७ | ३२ पू० | प्राचीन इति श्री वाल्मीकविरतं गंगाप्टक श्री 
सें मी? | (१-३) । । शिवार्पणामस्तु रामायनमः ॥। 

| | | ~ 

| | 
१५ % ६४ ३ ७ | १५| ० | प्राचीन 


२२६५७५५ | १ म ४३ पू | प्राचीन इति श्री वाल्मीकीना कृतं गंपाष्टक 
सें० मी? | | , संपूर्णाम्‌ ॥ 

| 
२६६५११ | १ & | ४० |. पूछ | प्राचीन रति श्री संकराचार्य विरचित गंगाष्टक 
सं० मी० | समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ 


' इति श्री शंकराचार्य कृतं गंगाष्टकं 











भाद्रवश दि पंचमी ऋषि पंचमी 
गरवासरे लिपीद "धर्म दासेत ॥ 





हि हु र) ( डी ) a] i Fost सं पूणं लिखतं जानकिदास॥ सु भमस्तु । 
| 
| | प 
> १०:४ & | २४ पू० प्राचीन | इति श्री वाल्मीकिना विरतं गंगाष्टक 
i मी हा | टर Fe समाप्तंमिदं । संवत्‌ १७६८ द्वितीय 
| 







प्राचीन | इति श्री मच्छंकरा दग्विजशारे गंगष्टक | 
(१-४) संपूरा: शुभमस्त ८० ६-८ 
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| इति श्री धर्मस्व कृत्तं गंगास्तोन्नं समाप्तं ॥ 


समाप्ता ॥ 


"भारथ रातसहस्रसंहितायां 
बैयाशिक्यां शति "वकि गजेन्द्र मोक्षणां 
१४ संवत्‌ १८७२°" 


इति श्री महाभारते शत साहस्यं संहि- 
तयां शांति पर्वेणि गजन्द्र मोक्षणं स्तोत्र 


इति श्री महाभारते शत साहस्र संहितायां 
शांति पवरि गजेन्द्र मोक्ष संपूण 


इति श्री महाभारत शत सहृ्रायां संहि 
तायां वैयासिस्यां शातिपवणि गजेन्द्र 


इति श्री महामारते शतसहस्न संहितायां 
वैयासिक्यां शांति पर्वणि गजेद्र मोक्षणं | 
समाप्तम्‌ शुभमस्तु सवं जगताम > ॥ 





इति श्री सस्महा भारते शतसाहस्ग्र संहि- 
तायां वैयाशक्यां सांख्य पर्वणि गजे 
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मोक्षणं संपूर्णं ।। श्री कृष्णांपणा मस्तू 
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1 में ० हू - 
नों या पृष्ठों १ ।प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुर्ण है ?' अवस्था 
का पत्नसंख्या पंक्तिसंख्या अपूर्णा है तो वतं- | और भ्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रतिपंक्ति मात ग्रंश का | प्राचीनता 
मे ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
न MMM EES ` 
| | 1 
२६:६२ ११५ ¥ & | २६ पू० प्राचीन | इतिश्री विश्वामित्र कल्पे गायत्री 
सें० मी० (१-४) | अष्ठोत्तर शत नामामृत स्तोत्र संपूर्ण ॥ 
२७५११५ १० € | ३३ पू० प्राचीन | 
सं० मी० | 
२०५८३ ¥ ५ | ३३ ० प्राचीन | इति श्री अगस्त्य संहितायांब्रह्म नारद 
सें० मी० (१-४) संवादे गायत्री कवचं समाप्तम्‌ ॥ 
| 
| | 
क १ i 
१६% ९५ पर ८ | १४ पु० ` प्राचीन इति श्री गायत्री कल्पेगात्रीकवचं 
सं० मी० 2 | समाप्तं, शुभमस्तु ॥ श्री राम ॥ श्री 
| | रामायनमः ॥ 
र ०: २८८३ १८ ५ २८ पुष श०१७६४। इति श्री गायत्री पंचाग समाप्तः दंपूस्तक 
सं० मी? |(८४-१०१) शके १७६४ शुभक्ृृत्‌नामब्दे ग्राश्विन 
शुक्ल तितीयायां भृगवासरेत्त दिने | 
| समाप्त अ 
२०५-३ Ce त 00 प्राचीन | इति श्री शारदातिलके एक विंशति 
से० मी० पटले गायती पद्धति समाप्त 
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| को ग्रंथ किस 
क्रमांक ग्रौर विषय आगदसंख्या प्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर | लि! । 
वो संग्रहविशेष लिखा है १ 
की संख्या 
१ २ ह... कि | ५. | रीत 
३२१ ४२३९ गायत्रीमंत्रकवच दे० का० | दे० 
३२२ ३३७६ गायत्री सहस्र ताम दे० का० | दे० 
प्‌ 
३२३ ३४३६ गायत्रीसहस्रनाम दे० का० 
३२४ ७३६२ गायत्रीसहस्रनाम दे० का० | है० | 
३२५ ३२०१ गायत्रीसहस्रनामस्तोत्न दे० का० | दे० | 
३२६ ४३४७ गायत्रीसहस्रनामस्तोत्न द्वेश का० | दै० 
३२७ ४१५४ गाः 
यत्रीसहस्रनामस्तोत्न दे का० | दे० 
३२८ | ७२८६ गायत्रीस्तवराज 
So १ कु दे० 'का० | दै” 
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नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पणं है?! श्रवस्या 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं हे तो वतं-। और 
श्राकार और प्रतिपंक्ति मान ग्रंश का प्राचीनता 
में श्रक्षरसंखया। विवरण 
प्ग्र ब स द ६ १० 

२०९२ ५% ११'६ ४ ८ | १५ पु० प्राचीन 
सॅं« मी० | (१-४) सं०१६४० 
२०% ५'३ ३० ५ | २८ पु० प्राचीन 
सें० मी०। (५४-८३) 

१८:२ % १० १९ ८ २४ ग्रपु० प्राचीन 
सें) मी० (२-२०) सं०१८६६ 
१७:१५ ८ १८ ६ | २४ अपु० प्राचीन 
सें० मी० (१-१८) 

२५९ » ११:६ ८ ११ | ३० पु० प्राचीन 
स० मो० सं०१८८८ 

३५:३ १९ १७७ ६ १६ | ४० पु० प्राचीन | 
स० मी० ( १-६) 

१३३५१० १ ८ | २४ अयू प्राचीन 
स० मो० ( १-१७) 

१५.३ x ११-२ द & १८ पू० प्राचीन 

° मी० | (१-५) 





भ्रन्य आवश्यक विवरण 


११ 
SUS RR 
इति भगक्ती भागवते महापुराणे द्वाद- 
शस्कधे गायत्री मंत्र कवचं नाम तृतियोः 
ध्यायः ३ चत्र कृष्णा १० शनौ 
वत्‌ १६।४०॥ 


इति श्री रुद्रयामल तंत्रेगायत्री रहस्ये 
गायत्री नाम सहस्र संपुण ॥ 


इति श्री रुद्रयामले तंत्रे देवी गायत्री 
रहस्ये सहस्रनाम संपूर्ण ॥ शुभमस्तु 
संवत्‌ १7६९ ॥ 


श्रथ गायत्री सहस्रनाम प्रारंभ ॥ 
(प्रारंभ से) 


इति श्री ब्रह्मयामले ब्रह्मानारद संवादे 
गायती सह्रतामस्तोतर संपुणांम्‌ संवत्‌- 

८३८शाके १७५३ चंत्रवदि ्तयोदशो 
गुरुवासरे १ ॥ 


इति श्री उमामहेश्वर संवादे गायत्री 
सहस्रनाम स्तोत्र समाप्तम्‌गमत्‌ शुभं 
भूयात्‌ श्री संवत्‌'" `" `" ॥ 


35 ग्रस्य श्री गायती सहस्ननामस्य सदा- 
शिव ऋषिः लिष्ट्प्छंदः श्री परमात्मा 
गायत्री देवता*** 


इति गायत्री स्तवराजः समाप्तः ॥ 
शुभमस्तु श्रीरस्तु ॥ मंगललेखक- 
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हक कुल > पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
. क्रमांक प्रोर विषय | झागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार ; टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
> ` बा संग्रहविशेष | लिखा है 
८5 2. की संख्या । SRT so 
१ प ३ ४ | १ कः 
० ५ | 
९५२ ३५६७ गायत्रीस्तवराजस्तोत्र | विश्वामित्रकृत | १ का० | हे 
0 | 
Tem + 
३३० ४५५५ गायतीस्तोत्न दिलेराम सूरि बेर का० | दे, 
३३१. ३१४१ गायत्रीस्तोत् दे का० | हे० 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं है? अवस्था 
पं क्तिसंख्या है तो वत? और अन्य श्रावश्यक विवरण 
ग्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
स द ६ १० ११ ह 
MRS CI या 
७ | ३५ पुर्ण प्राचीन | इति श्री विश्वामित्र संहितायां विश्वा- 
मित्र कृतं गायत्री स्तवराज स्तोत्रं समाप्तं 
८ | ४४ पुष प्राचीन | इति श्री मत्सारस्वत द्वि तरत्त कौशल्य 
वंशावतंस श्री मद्दिलेराम सूरि प्रणीतं 
श्री गायत्री स्तोत्रम्‌ ॥ निधिपति 
शोधितमेतत्‌ ॥ 
७ त्‌ पू० प्राचीन | इति गायत्वीस्तोत समाप्तं सुभमस्तु ॥ 
६ | १३ श्रपण प्राचीन 
FE पूः जनीन इति श्री मद्वा शिष्ट सं हितायां गायत्री 
स्तोत्रं समाप्तं ॥ शुममस्तु ॥ 
गायः | संपण > > % ॥ 
त पुर ना त्री हूदयं संपू x । 
इति श्री गायत्री हृदयं समाप्तम्‌ ॥ 
8 | २९ पू० प्राचीन | ॐ रद > § 
; प्राचीन | इति श्री गामन्रीहृदयं संपूर्णः संवत्‌ | 
र र व .. 
रु वरा (00० आती वारि कारो » 
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. | पुस्तकालय की र ग्रंथ किस 
क्रमांक पौर विषय | आगतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
धक विक व आत ४ 
१ २ ३ 2 शू द्‌ ७ 
३३७ ६१५ गायत्री हृदयस्तोत् दे० का० | ३० 
3 | 
| 
_ ३३८ ३३७९ गायत्री ह दय स्तोत्न दे० का० | द० | 
द 





गायत्री हृदयस्तोत्न 


गायत्रीहूदयस्तोत्न 





७ 
Mee क्क 0 7 
पत्नो या पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ में | | 
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क्या ग्रंथ पूणां है ? 






































अवस्था | 
क्रा पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या रपू है तो वर्त- और | भ्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
ग्राकार झौर प्रति पंक्ति मान अंश का चीनता| 
में गरक्षरसंख्या| विवरण | 
ME, 4 | Cte 607 छा 7555 
| 
१६३ » ११३ र पु० प्राचीन इति गायत्री हृदय सम्पूर्ण यदछरेत्यादि॥ 
सें० मी० | 
२०% ८.३ १३ प्‌ | ३० पुष प्राचीन | इति श्री गायत्री हृदयं समाप्तं ॥ 
सें० मी० (४१-१३ ) । 
२२८५८८ | १६ ५ | ३२ अपू | प्राचीन | इति गायत्रीहृदयं संपूणा % % ॥ 
सें. मी० | (१-१६) 
२६% १४७ क ८ | २१ पू० | प्राचीन इति ब्रह्मेति वेदोक्तं गायत्नीहृदयं 
सें० मी० (१-८) संपूर्णम्‌ ॥ 
२४:३ ५ ६४ १ ४५ | २२ पुष प्राचीन | इति गायत्नीहृदय समाप्तं सुभमस्तु 
सें० मी० सं०१८५०| संवत्‌ १८५० ॥ 
३०११ ¥ ८ | २१ पु० प्राचीन | इति भ० भा० म० द्वार गा० हृ०४। 
सेंश मी० | (१-४) 
१२:४५ ९-१ र च्य दु प्राचीन | इति श्री गुरुग्रष्टक संपूर्ण ॥ 
सें० मी० १ द्‌ 
१५:१ ५१ प्राचीन | इति श्री गुरूझष्टक संपूर्ण समाप" 8 
० की. १ २ न वित MS + ट 
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र र | पुस्तकालय की ग्रंथ किस । | 
क्रमांक भ्रोर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर 
या संग्रहविशेष लिखा है हिप 
3 जब को संख्या न , 
4 RE प्र WM, 
| ——————— उत्त ee fe | 
teh $ 1001. | । | 
३४५ ७७६४ गुरुकवच दे० का० | ३+ | 
| 
| 
| 
| 
oO RRs Nac! ily || 
४ ३४६ ५२४७ गुरुगीता स्तोत्र ३० का० | ३० | 
| क | 
11558 hy) काट एव FEO SRE दसतो क | उरा 
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———————————— | 
पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | ग्रंथ पूर्ण है ?| श्र 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | अ्रपूर्णा हैतो वर्न | और प्रन्य आवश्यक रि वरण 
ग्राकार श्रोर प्रति मान ग्रंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
यम ब स द a ११ 
१४४% ६ धर ६ |-१७ श्रपूऽ 
सें० मी० (२-६) 
२४५% १०' & १३ | २८ पू० इति श्री पद्मपुराण उत्तर षंडे श्री गोरी- 
सें मी० | (१-६) शंकर संवादे गुरूगीता संपूर्ण समाप्तम्‌ 
शूभमस्तु ॥ 
१६:३ » १० १ ९2 पृ इति श्री गुरुचरणाविन्द स्तोत्रं संपूण 
से० मी० मस्तु ॥ श्रीः ॥ 
१६५ ५% १३ ७ ८ ||| १६ पू० इति श्री गुरुपरंपरा संपूर्णः ॥ 
सें० मी० ( २१-२७) 
१४२३५१०६ २ १० | ४5 ग्र३० ॐ अस्य॒ श्री ग्रुसहस्रनाममाला 
सें० मी० (१-२) मंत्रस्य श्री सदाशिव ऋषिः नाना 
विधानि छंदांसि श्री गुरुदेवता श्री गुरु 
प्रीत्यर्थं जपे वि£योगः""° *°° *°° **° 
(श्लोक १६ के बाद) ॥- : 
Fs क ठे 1१ २ 6 2 ष इति षोडस नित्यात'"“दि मते गुरुस्तो- 
Hiei (४-५) त्रम्‌ सम्पूरणम्‌ ॥ 
से १२ व द ३ ६ | 1% पु? इति श्री गुख्स्तोत संपूर्ण शफली | 
> 02 [1101 २) भूयात्‌ राम लिपि द्वारिका रामेण 
गुरोर्ध्यानार्थे ॥ 
RR DR त 7 १६ पू० 


सें० मी० ( १-३ ) र; ६ क 
र र अ ८८- In Fw Digitiz: 
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पुस्तकालय की | ग्रंथ किस 
कमांक भोर विषय | प्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
MR | b+ र. प. | 
किती ते... २ ३ ४ ५ बन । 
। 
३५३ २५४१ गोकुलाष्टक विठ्ठलेश्वर वेज का. पि 
२५ 1 । 
२५४ २८६६ गोपाल ग्रारती वेद व्यास देश का० | बे० 
FL 1 ४२१४ गोपालकवच 2 दु ३०6 2 
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३५६ ८०७ गोपालकवच बे० 
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क या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ परा है ? | ग्रवस्था | 














का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूर्णा है तो वते। ओर प्रन्य आवश्पक विवरण 
प्राकार प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या | _ विवरण 
८ भ्र ब स द & १० ११ 
पिर SE MAE FS: RS RSS लिन 
१६३% १५८ १३ २० | २० पु० प्राचीन | इति थी विट्ठलेश्वर विरं चित श्री गोकु- 
सें० मी० षटक संपूणा ॥ श्री कृष्णायनम: । 
२५-५ ५ ११:३ २ द | ३४ पु० प्राचीन | इति श्री वेदव्यास विरचिता गोपालाति 
सें० मी० (१-२) समाप्ता लिखितं गंगासहायेन करनालः 
सं स्थितं । 
२७४ > ११:३ १ १० | ३५ पू० प्राचीन | इति श्री नारदपत्चारात्रे गोपाल कवच 
सेन मी० - समाप्तम्‌॥ लिषा श्री शुक्लरामरतन ॥ 





श्री गोपालायनमः ॥ 


प्राचीन | इति श्री गोपालमोहनंनाम कवचं समा 
























१७:५ % ७ ८ | १८ | ग्रई० 
सें० मी० (२-८) | प्तम्‌ ॥ हस्ताक्षर: । 
२३:5 १०३ १८ या & | ३१ | पूर प्राचीन | इति संमोहनाख्पेमहा तंत्रे श्री गोपाल 
सें० मी० | (१-१५) रहस्य सहस्र नामस्तवः समाप्तः ॥ श्री 
गोपालार्पर्णं मस्तु श्री गोपालायनमः 
शुभभूयात्‌ ॥ 
१६:६ ६५ ४ ७ | १४ झपु० प्राचीन 
सं० मी० 
२०८५१० | ५ ८ | २२ पुर प्राचीन | इति श्री गौतमी तंत्रे गोपाल संमोहनं 
सें० मी० (१-५) र नाम कवचं संपूर्ण ॥ 
१५:६५ १२:१ २८ ९ | १५ ३ प्राचीन | ईतीशमोहनं तंत्रे पावंतीश्वर संवादे | 
सें० मी० | (२६-५३) “ छं०१९२१| श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत् संपूर्ण शुभ 


मस्तू लिष्यंतपरमानंद मित्र 
संवत्‌ १६२१ मोती भादो 
४ 53 7०प॥भ्बंद्रवाश्षरे ५ % % ॥ 
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क्ञों या पृष्ठों १ प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणं हे? | अवस्था | 
ळक | | रूण है तो वतं ओर | अन्य ग्रावश्यक विवरण 
प्राकार श्रोर प्रतिपंक्ति) मान ग्रंश का । 
हँ 82 में ग्रक्षरसख्या विवरण | 
sl 02 4 & १२ डि पना. 
UR oe १5 2000202. पू० प्राचीन | इति श्री संमोहून तन्नेपार्यतीहर संवादे 
पिक 4०१ ९२५ श्रा गोपाल सहस्र नाम स्तात्र त्ैलोक्य- 
| मोहनं संपूर्ण ॥ शुभमस्तु ।। मिति 
| माघशुक्ल ॥ १३ ॥ भौमवारे ॥ संमत्‌ 
| १६२५ ॥ श्री राम ॥ श्रीराम ॥ श्री । 
१९२५१० १६ ७ २५ पू० प्राचीन | इति संमोहन तंत्रे पार्वतीहरसंवादे श्री 
सें० मी? (१-१६) गोपालसहस्रनाम संपूण % % > 
२७.४ ११४ & ७ | २७ पू० प्राचीन | ईति श्री संमाहन तंत्र हर पार्वती 
सें० मी० (१-६) | संवादे गोपाल सहस्रनाम संपुणं ॥ 
| शुभंभूय त्‌ ॥ श्री शम्वत्‌ १९१६ मासो- 
तमे मासे पौषमासे कृष्णापक्षे चतुदेश्यां 
भृगुवासरे तद्धिते गउरी दत्तेक्षेण लिखितं 
| सह्ननामकं शुभम्‌ ॥+ नी के त 
| ह: 
१३४१ % ११-५ द ८ | १७ पू० प्राचीन | इति श्री संमोहनं तवे पावताहर संवादे 
सें मी> | (१-२८) १९१५) श्री गोपाल सहश्च नाम ललाक्य मोहन 
यंत्र समाप्तम्‌ संवत्‌ १९१५ । श्रावण 
भाशे शुभे शुक्लपक्षे तिथौ ररिवाँयाँ 
भौमवासरे । 
२१५५१५ १८ ७| १७ अ्पु० प्राचीन | इति श्री संमोहताख्ये महातंत्रे ॥ श्री 
सें मी० इं*१९४३| गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र संपूर्ण ॥ ह 
१९४२ कृष्णके १८७ मासानामम 
मासे मागसर मासे शुभेशुक्लपक्षं पुन 
स्थिती १४। 
१६:१ ५ १०२ १२ प्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२१ ३ » १० दु ७ | २४ पूर प्राचीन | इति श्री संमोहनतंत्रे पार्वतीइश्वर 
सें मी० (२१-१५, | संवादे श्रीगोपाल सहस्रनाम सपाप्तमू ॥ 
[ १५७x१२३ | २० ८ | १७ अपू० | प्राचीन 
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भ्त PRE HOS TST 
पन्नों या पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णं है ? | | अवस्था 























का | पंक्निसंख्या |ग्रपूणां है तो वर्त- प्रौर अन्य श्रावश्यक विवरण 
प्राकार ग्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
मैं ग्रक्षरसंख्या विवरणा | 
श्न बब स द & ।__१० क... 
ति्‌ | 
२१४ ६८ ११ पद २८ पु० प्राचीन इति श्री संमोहन ततै पार्वती इंश्वर 
३० मी० | (१-११) त संवादे श्री गोपाल सहस्र नाग संपूणा ॥ 
श्री ॥ 
२११५१०४ १२ १०२६३ प | प्राचीन | इति श्री संमोहन तंत्र पावेतीहर संवादे 
सं मी० | (१-१२) | सं०१९० | श्री गोपाल सहस्रनाम तैलोक्य मोहनं 
। | संपूर्ण समाप्तम्‌ सम्वत्‌ १९०४ 
मिति मागेशीर शुबलपक्षे भोवासरे ॥ 
१४:८० ६-५ द्र ७ । २१ अपू० इति श्री संमोहन तंते पावेतीहर संवादै 
क Me त्र सं०१५६४ श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र तैलोक्य 
(3,9 मोहन समाप्तम्‌ इंद पुस्तकं लिखतं मह- 


१२-१७) तावद्विजेन स्वात्मपठनार्थं संवत्‌ 
१८९३४ ॥* °°" 





3 ग्रस्य श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्रस्य 

















४४ ७ 
प हु 2 वी. 7 आए श नारद ऋषि रनृष्ट्प्‌ छन्दः श्री गोपालो 
| (१-१६) देवता कामो बीजं” *''पु० संख्या-३) 
तर प्‌ ७ | १७ | अयू० प्राचीन 
| संश मी? |(१४,२३,२८, 
| ३२,३४) 
१३:४५ ६७ ¥ ७ |२ पुण प्राचीन | ॐ ग्रस्य श्री गोपाल सहस्ननाम स्तोत्र 
सें० मी० |(१-२,४-५) मंत्रस्य नारद ऋषिरनुष्टुप्‌ छंदः ॥"" 
ऱ्पृ० सं०४) 
२६% १०:२ ८ | ४५ | पश्रपू० प्राचीन 
सं. मी० > र 
२७% ११९४ ¥ १० | ४१ अपू० - | प्राचीन दत 
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११ नि 
इति श्री संमोहन तंत्रे पावंती इश्वर 

संवादे गोपालसहस्रनाम संपूर्णं शुभं- 

भूयात्‌ सम्वत १६३२ मासपौष बदि १ 

वार वृद्धवासरेन्वितायाम्‌ लिखतं विद्यार्थि 
गंगासहाय लिखाथाणेम राम ॥। 


इति श्री गौतमीतंत्रे गोपाल स्तवं 


। समाप्तं ॥। 


इति श्री गौतमी तंत्र गोपाल स्तवं 
समाप्तं श्री राधाकृष्णायनम: ॥ 


इति श्री गौत्तामी तंत्रे श्री गोपाल रतव- 
राज संपूर्ण म्‌ ॥ 


इति गौतमीय तंत्रे श्री गोपाल स्तव 
राजं समाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ १८६१वेशाख 
बदि ११ कः लिषितं'** ॥ 


इति श्री बृ हद्गोतमी मंत्रे गोपॉले स्तवराज 
संपूर्ण ॥ 


इति श्री पौजमी तंत्रे इंद्रनरद संवादे 
भोपालस्तवराज स्तव संपूर्ण ॥ शुभः 
मस्तु ॥ श्री रामकृंष्णाय नमः ॥ 


इति श्री नारद पंचरातें ज्ञानामृतसारे 
च्तुर्थरात्रे गोपाल स्तोत्र षष्टोघ्याय मिती 
कातिक शुक्ला ४ संवत्‌ १६४६ शुभ... 
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पंक्तिसंख्या | ग्रपूणां है तो बते-| श्रौर 
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११३ i 
प्रति पृष्ठ क्या ग्रंथ पूणां है ? | 
पंक्तिसंख्या पूर्ण हे तो वते- और भ्रन 
श्र दै 2 ४ ~ > न्यग्रावए क 
प्रोर प्रतिपंक्ति मान अंश का प्राचीनता क! 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण 
स द ह्‌ १०. ००० जत कामा 
Nol 
१२ | २६ ग्रपू७ | प्राचीन इति श्री जानकी स्तवराजव्याख्यां सुबो- 
।सँ०१९३५। घिन्या व्याख्यां एक चत्वारिंशो 5 ध्याय।॥ 
जष्ठ वदि १० संवत्‌ १९३५ के ॥ 
| 
६ | २१ पु० प्राचीन | इति पंचरात््यागमेमहोपतिष दे ब्रह्मातंते 
| श्री मदष्टाक्ष र कल्पे जितते स्तोत्रे पंच- 
मोध्याय: ५॥ 
११ | २८ व प्राचीन | इति श्री जिनपिंजर स्तोत्र संपूणांम्‌ ॥ 
पूण ` 
१० | ३० पु० प्राचीन 
७ | २५ ग्रपू० प्राचीन 
(| पु० प्राचीन | इति श्री दत्तवेय विरचितं जीवन्मुक्त 
बन्द स्तोत्र संपूणं संवत १६२१ फाल्गुण ३ 
स० दै & र्‌ १ र (> धट > 
खेरागढ खलौटी ““' `" = 
1, नट न 
ल पूर प्राचीन | इति श्री हतुभद्विरचितं श्री शीतारामा- 
त्मक जुगूल स्तोत्र समाप्तम्‌ राम॥ 
त पू० | प्राचीन | इति श्री भगवते दशमस्कन्धे ज्वरस्तोव्र. 
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पूर्ण है तो वतं और श्रव्य ग्रावश्यक विवरण 
और प्रति पंक्ति। मान अंण का | प्राचीनता 
में भ्रक्षरसंख्या | बिवरण 
स द्‌ & १० ११ 
fo न कछ छठ की SR 
४ | १० ग्रपू० प्राचीन | इति श्री गोरखनाथ विरचितं ज्वाला- 
मुखी स्तोत्र संपुणाम्‌ ॥ 
१६ | ४८ पू० प्राचीन | इति श्री नीलतंत्रे तारा द० क॑ं० स्तोत्र 
शुभमस्तु ॥ 
७ | २० ग्रपू० प्राचीन 
८ | २६ पू० प्राचीन | इति श्री ब्रह्मयामलोक्त ता रायास्तका- | 
सं०१८४४| रादि सहस्रनामस्तोत्रं समाप्तं शुभमस्तु ॥ 
सम्वत्‌ १८४४ समयनाम वैशाष सुदि 
१० वारशुक्र शुभंभवतु ॥ 
१५ | ५६ पू० प्राचीन | इति श्री भगवच्छंक्रराचार्यं विरचिता 
तारायाः पज्झूतिका समाप्तो ॥८॥ 
६| १६ प प्राचीन | इति श्री मृण्डमाला तंत्रे तारिणीशत- 
% र्‌ सं०१६३७। नाम स्तोत्रं समाप्तम्‌ ।। लिषतं पं० 
श्री पटे दयाराम गुलाम की संवत्‌ _ 
१९२३७'"* ॥ 
१२ | २१ प्राचीन | इति त्रयोदश श्लोकी दुर्गा 
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घया ग्रंथ पूर्या है? | श्रवस्था | 
अपूरा ऐ वी श्रौर प्रन्य ग्रावश्यक वि 
हच | न्य ब्रावश्यक विवरण 
चतमान शशा का | प्रावीतता| 
विवरगा | 
९ _ ° | TT 
| 
अ्रपु ० प्राचीन 
अपू ० । 
श्रू ति श्री दुर्वासा मुनीन्द्र विरचितं श्री 
न्महा त्रिपुर सुन्दरो महिम्नाख्यं स्तोत्रं 
संपूणाम्‌ शुभमस्तु ॥ श्री विश्वेवराय 
नमः ॥ 
अपू० 
पू० इत्यारात्रि विधि: ॥। 
पु० इति देव्यष्टक॑ त्विपुराष्टकपरपर्यायं | 
समाप्तम्‌ सं० १६६४ श्रधिक चेत्र- _ 
शक्लेका दश्यामिन्दु वासरेदं समाप्तम्‌ 
तेन श्री तिपुराम्बा प्रीयताम्‌ । | 
अपू ० 
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पत्नो या पृष्ठों | : प्रति पृष्ठ में |क्या ग्रंथ पूर्णा है? | अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या अपर्ण हे तो वर्त- | श्रौर प्न्य स्रा 
न्य श्रावश्य 
आकार प्रति पंक्ति मान अंश का | प्राचीनता दि त 
में ग्रक्षरसंख्पा विवरगा 
वि... म या Ha, हे ११ 
१६३ “कु ह वव । पोर पु० प्राचीन | इति श्री बह्लभाचायं विरंचितं त्रिविध 
2 नामावली संपूणँ ॥ 
२०५% १३५ ७ | १६ ~ आ द A 
सें० मी० & 8० प्राचीन | इति त्रैलोक्यमोहनं कवच संपूर्णम्‌ ॥ 
1५% ६६ १३ ५ | २१ भरपूर प्राचीन 
सें० मी० (६-१०,१७- 
१८,२०, 
२२-२६) 
२२६ 3 रड १ १८ | ४३ पु० | प्राचीन | सं०१७५३ आषा. ब. ७ गु० । काश्यां 
gio To सं०१७५३| दक्षिणामूर्ति अष्टोत्तर श नाम स्तोत्रं 
लि० ॥ 
२२२%८'५ २ ११ | ४५ पुष प्राचीन | इति नारदक्कत॑ दक्षिणामूति कवचं 
संश मी० शुभम्‌ ॥ ॥ 
ने > १५ २ १० | २० पू० प्राचीन | इति श्री शंकराचार्य विरचितं दक्षिणा- 

0910 चं०१६१६| मूर्ति स्तोत्रं संपूर्ण । संवत्‌ १९१६ श्रावण 
स्यासिते पक्षे दशम्य्यांचंद्रवासरे लिप्तह्य 
मासहायेन श्री शंकर प्रसादतः””" 

२४३ ११ १८ १२ | ४२ पू० प्राचीन | इति श्री मत्परमहंस परिव्राजकाचाय f 
१० सी० | (१-१८) श्री शंकर भगवत्‌ पूज्य पादाचाये | 
कृति श्री दक्षिणामूति स्तोत्र भावार्थ 
वातिकं मानसोल्लासा ख्यं श्री सुरेश | 
चार्य निमितं समाप्तं ॥ भती 
१०१८ & तिश्रीदक्षिणामूर्ति स्तोत्र व्याख्याः | 
से ८६ | १२ | ३४ ग्पू० |स॑*१६५६| इण शदिः 
a मी० (२-५६,१००) र प्रबंध मानसोल्लासवत्तांतविलासः | 
समाप्त; भगवत्या प्रसादेत भ गणपतिः ` 








सुधीः . व्यलिखत्स्वात्मबोधा 
सोल्लास संज्ञक ॥ संवत्‌ १६५६ समये 
by S3 Fo तील दश्यां बुधवासरे लिखितं र 
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प्रन्य प्रावश्यक विवरण 





११ 
इति श्रीदक्षिणाम्‌तिंस्तोत्रं सटीक 
संपूणंम्‌ श्री गृरुदेवतपंणमस्तु॥ % 


> > > 


इति श्री दत्ताद्रंय ऐकविसत नाम संपूर्न 


इति श्री नारद पुराणे नारद वीरचितं 
दत्तात्रेय स्तोत्न संपूणंम्‌ ॥ 


इति श्री शंकराचार्य कृतं दत्तातेया- 
ष्टकं संपूर्ण समाप्त शुभम्‌ ॥ 


इत्याश्वलायन प्रोकतं दशश्लोकी स्तोत्र 
समाप्तं ॥ 


इति श्री दशहरागंगा स्तोत्र संपूणा ॥ 
शुभंभवतु ॥ 


ठि श्री स्कंद पुराणे काशी खंडे दश- 
हरा स्तोत्रं संपुण ॥ संबत्‌ १५२६ 
श्रावणां शुदि ३ शुक्र कः पुस्तक 
मिदं भूदूरामेना ॥ 


इति श्री स्कंद पुराणे काशीषण्डे दशहरा य 
स्तोवं संपूण ॥ : a 
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ग्राकार तीर प्रति पंक्ति वतंगान अंश का प्राचीनता | 
में अक्षरसंख्या विवरण | 
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सें० मी० | 
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१६४१०४१ ७ | १५ | पुर 
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सें० मी० (१-१७) | 
१६:१ "२ जि | २५ अप्‌० ` प्राचीन 
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२२/१ ~ ५९ २ ९ | ३६ | भ्नपू० प्राचीन 
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इति श्री स्कंद पुराणो काशी खंडे दश- 


| हरा स्तोत्रं समाप्तं ॥ 


इति श्री वसिष्ठ विरचिते दोरिद्र दहन 
स्तोत्रं संपूणा म्‌ श्री सांवस दाशिवापेण- 
मस्तु । 


प्राचीन | श्रीमत्‌ परमहंश परिब्राजेक शंकराचाय 


विरचितं दारिद्र विद्रावनं नामस्तोत्नं ॥ 
शुभमस्तु 


इति श्री विष्णधर्मोत्तरे दाल्भ्य स्तोत्रम 
संपरणांम्‌ ॥ 


| विस्बक्षारतंतें हरगोरी संवादे दुर्गा- 
[मष्टोत्तर शतस्तोव्रं समाप्तम्‌। मिति 
कातिक सुदी १४*** सम्वत्‌ १८८४ के॥ 
अखण्ड मंडलाकार व्याप्तं जेन चराचर 
तप्पंद दर्शितं जेनःतस्मं श्री गुरु वेनमः ॥ 


प्राचीन | इति हरिहर ब्रह्माविरचित देव्या कवच 


समाप्तम्‌ ॥ १॥ 


इति सांकंडेय पुराणे. दुर्गाशतनाम 
संपूर्णम्‌ ॥ 
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पत्तों या पृष्ठों पृष्ठमें ग्रंथ पुणा है ?| वस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूणो है तो वतें- | और अन्य आवएयक विवरण 
आकार ग्रोर प्रतिपंक्ति | मान भ्रंश का प्राचीनता 
मेंग्रक्षसंख्या विवरणा 
प्श्र ब ~| oR € १० ११ 
२३:९ ५१०५ २ ७ | ३० पू० प्राचीन | इती श्री स्कंधपूराणे उमामहेस्वर 
सें० मी० | (१-२) संवादे दुर्गाशतनाम समाप्तं ॥ 
२४२» १६५ ॥ 1 ७ | १४ पू० प्राचीन | इति श्री. विश्वसार तंत्रोवतं बुर्गाशत- 
सें मी० (१-४) नाम स्तोव्रं संपूरणेम्‌ ॥ 
३०५ १२'५| १६ & | ३६ अपू० प्राचीन | इति श्री स्कंदपुराण चतुरसी तिसाहल्र 
सें० मी० ६-१७) भ्रंविका खण्डे दुर्गामा हात्म्य्‌ विष्णुशंकर- 
योर्युद्ध समाधाने देव्याः सहस्रनाम 
स्तोत्रं संपूरणं म्‌ ॥॥ शुभमस्तु ॥ 
११६ १०२| ८६ द | १७ अपु ० प्राचीन | इति मार्कंडेय पुराण सार्वाण,के मन्वं- 
सें० मी० हं०१ तंर देवी माहात्म्ये समाप्तं ॥""" `°" 
| संवत्‌ १५७६ शके १७४१॥ ४ ॥ 
लिखितं पं० श्री पाठकजवाहिर 
षोंप ग्रामे विहारी भ्राश्रमे'*** ॥ 
२०:८ १०५ १० ७ | २६ अपू ० प्राचीन 
सें० मी० ( ६-१५ ) 
१६८ %१०:५| १२ & | २४ अपू ० प्राचीन 
संश मो० | (१-१२) 
३०:८ १९ १२६ ३ ७ | प्राचीन | इति श्री हरिवंशे वाणयुद्धे वंधनमोक्ष 
सें मी० ( क ) के - दुर्गा स्तव:-समाप्त: ॥ श्री "” शुभ- 
मस्तु ॥ ` 
- १५-५५१६ ` प्राचीन | इति श्री ब्रह्मवेवत महापुराणे नारायण 
र सें. मी० | (३ भ्र ) un लि नारद संवादे दुर्गास्तोत्र संवूराम्‌ ॥१॥ 
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| Sa | 
| पत्रों या पृष्ठ प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? प्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पक्तिशँख्या श्रपूर्ण हैतो वर्त- | और ग्रन्य आवश्यक विवरण 
। आकार श्र प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
सिष्य विवरण 2... हम 
ब्भ य. .-:> | स हळ त ऑड कत ल ११ 
१६१» १५६ द्‌ ११ | १६ श्रपु० प्राचीन | इति दुर्गा स्तोत्र संपूण संवत्‌ १६३६ 
से० मी० १-४,६-७) |सं०१६३६| मि० ग्राशवन शु० ७ चं ॥ 
Me ११ ७ | २४ ग्रपू० ˆ प्राचीन 
सँ० मी० | (४-७,१६ 
१७,१६-२३) 
१६ १३ १३ ११ | २२ पू० ` | प्राचीन | इति शंकराचार्य विरचितं . देवाष्टक 
सें० मी० (कूमिक्‌ तित) संपुरणं ॥ 
हु ३ भ | १६ पुष प्राचीन | इति श्री महाराज कुभार श्रीलाल 
सें० पीठ (१-३) अजमेर सिंह ज्‌ देवात्मज श्रीलाल जना- 
2 देन सिह विरचितं देव्यष्टक समाप्त 
शुभंभूयात्‌ ॥ 
१६६ )९ १०:४६ जे ८ | १९ भ्रपु० प्राचीन गतिभिरुचितोयं मौलितः . पादमूले 
सेमी (१-४) हरतु द्रित जातं देवि कर्पूर दीप: ४१ 
द ततो विचित्र दीपं मूलेन प्रज्वाल्य ग्रारा- 
त्रिकं पठेत्‌ यथा जयदेविरजय विश्वा- 
धारे २ (पृ० सं० १) 
१६.३» १० ह ७ । १७ पू० प्राचीन | इति वाराह पुराणे हरिहर" ` विरचितं 
सें० मी० (१-६) देवि कवच समाप्तं ॥ 





१९५ १३-३ ४ |१२| २५ पुष: प्राचीन | इति श्री हरिहरि ब्रह्मा विरचितं देव्या- 
सं० मी० | (३८-४१) कवचं समाप्ताम्‌ ॥ 
| ie ३ १६ पू प्राचीन | इति श्री शंकराचाय विरचितं देवीदशकं ` 
| छ डोज ५ रेई २३ पू७ (11 | समास्तिमगात्‌॥ . थि ठा 
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११ 
इति श्री राम कृष्णविरचितां देवी 
पुष्पांन्जलि संपूर्णा म्‌ ॥ 


इति मार्कण्डेय पुराणे सार्वाणकेमन्वन्त रे 
देवी महात्म्ये शप्तशति का स्तोत्र 
सप्णां॥ शभं भवत्‌ मंगल ददात देबीर- 
हस्य स्तोत्र संपण 


इति श्री देव्यालघुस्तवः समाप्तम्‌ ॥ 


नाम्नां शतं पठेन्मंत्रंसंजप्य भक्तिभावतः॥ 
प्रत्यहं प्रपठेद्वेवि यदाछेत्‌ शुभ मात्मान॥ 
॥ नील समाप्तमं शुभमस्तु ॥ 


इति देवीसूक्तं लक्ष्मी सरसस्वती सूक्तं 
समाप्तम्‌ शुभव्रूयात्‌ ॥ 


इति श्री रुद्रयामले घट तंत्र श्रीदेवी- 
सप्तसतिकायान्देव सूतं वणंना नाम महा 
सरस्वती महा लक्ष्मी महाकाली सूक्त 
समाप्तम्‌ सवत्‌ १६८ माघ सुदि १३ 
भोमेकः लिषितं १९ > > 

इति श्री मार्कडेया पुराणों सार्वाणके 
मन्वंतरे देवी महात्म्ये सुरथ वश्य- 
योकेर प्रदानो नाम त्रयोदशोध्यायः 
॥१३॥४४ 


[ हाशिये_पर उल्लिबित ग्रंथनाम है। | 
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इति श्री खिलेषु हरिवंशेषु बाणा यदे- 
श्रनिरुद्धमोक्षण स्तव संपूरां ॥ 


इती श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाये 
विरचितं देव्यपराधक्षमापन स्तोत्रं 
संपर्णाम ॥ संवत्‌ १६५६ ॥ शके ॥ 
१८२४ ॥ ग्राषाढ कृष्ण।। १४॥ भगौ 
लिखितम्‌ ॥ श्री शभम । 

इति श्री मत्परमहंस परिब्राजकाचायं श्री 
मत्छंकराचायं शिष्य गोविदेन विरचित 
देव्यापराधस्स्तोत्रं संपर्ण ॥ श्रीदेव्या- 
पंणमस्तु ॥ शुभंभवतु । 


इति श्री हरिदास विरचितं दैन्ाष्टकं 
संपूर्ण ॥ 


इति श्री हरिदास विरंचितं दैन्याष्टक 
संपूर्ण ॥ 


इति श्री हरिदासजी विरचितं दैन्याष्टकं 
संपर्ण ॥ 


इति श्री हरिदाससोक्त दैन्याष्टक | 
सपणा ॥ 









इति श्री द्वादस नामाभिधं गणसस्तोत ` 
संपर्राम्‌ ॥ 
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इति श्री रुद्रयामले धनदाकवचं संपूर्णं ॥ 





इतिधनदासहे्नाम स्तोत्र संपूणांम्‌ ।! 
इति श्री नवंदाष्टक संपूणाम्‌ ॥ 


इति ध्री शंकराचार्य विरचितं नमंदा- 
ष्टकं संपूर्णं ॥ 


इति श्री नमंदाष्टकम्‌ 


इति श्री व्यास विरचितं श्रादित्यादि 
नवग्रह स्तोत्रं संपूणंम्‌ः आदित्यादि ._ 
नवग्रहार्पणं मक्तुः रामजीशाहायेह जी | 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुणं हे?| श्रवस्था | 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूरा है तो वतं) और ग्न्य आ्रावश्यक विवरण 
ग्राकार प्रति पंक्ति| मान भ्रंश का 
में ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
Co श्र SS हु द्‌ 2-2 — | न: 
_ _ Cl RT ER SS | MrT mmr लि 
WRF पेंच १३ पुष प्राचीन | इति श्री वल्लभाचार्य विरचितं नवरत्न 
| सँ० मी० संपूर्ण ।। 
| 
1 
| 
| 2 पकर 
| १६१४ ८५९३ २ ७ र पु० प्राचीन | इति श्री संकराचायं कृतं नवरत्न माका 
| से० मी? १-२ स्तोत्र संपूर्णम्‌: ॥ 
| ८५४५ ५ 
| 
| 
| १०.६५६६ ¥ ५ | १८ पूण प्राचीन | इति श्री कालिदास विरत्रितं नवरत्त- 
| से० मी० (१-४) धं०१६३६| मात्यं संपूर्णम्‌ ॥"` “संवत्‌ १९३६ वशा 
| खासित पक्षे ५ म्यां लिखितम्‌ ।। 
| विठलनं ० 
| १६३५१५० १ जै १३ | १६ पुष प्राचीन | इति श्री विठलनंदन विरचितं नामरत्ना- 
| सें० मी० ख्य स्तोत्र संपूण ॥ 
२२-९५१०:४| १७ १० | ३३ पु० प्राचीन | इति श्री नांमविरदावली किशोरीगअली - 
सें० मी० (१-१७) कृत संपूणम्‌ ॥ 
१६: % १०:४ ६ ९ | ३० पु० प्राचीन | श्री भागवते महापुराणे षष्टस्कधे भ्रष्ट- 
मोध्यायः॥। समप्त शुभमस्तु सं १९१८ 





सें० मी० न सं० 
(१-६) केमि: भाद्रपद कृष्ण पक्षे १३ चंद्रवासरे | 
लिषितं श्रीमिश्र वृन्दावन राम श्रीराधा 
वल्लभापंणामस्तू । 


इति श्री भागवते महापुरारोषष्ट स्कंधे | 


१६:६ % ८ १५ 
i २ अद्‌ to नारायण कवच संपुरणं”"*॥। 


हॅ. मी | (२-२७) 







इति श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री नारा 


पंचमहायुध स्तोत्र संपूणंम्‌ 007. 
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पत्रों या पृष्ठों ह प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूणा है?| अ्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूणां है तो बतं-| और झन्य ग्रावश्यक विवरण 
ग्राकार और प्रतिपंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
में अक्षरसंख्या। विवरण 
किम . घत्‌ 5 चि १० ११ हु 
१५:५ % १० & SO | ९ ग्रपू० प्राचीन 
सॅ० मी० 
२१५१०९३ ७ ७ | २४ पु० प्राचीन | इति श्री भागवते महापुराणे षष्टस्क- 
सें० मी० (१-७) घे नारायण वर्माष्ट्मोध्यायः ॥ सुम- 
मस्तु 
१३४% १० ६ ७ | २२ झपू ० प्राचीन 
सँ? मी० (१-६) 
१५५>१० ¥ १० | १७ अपु० प्राचीन 
सें० मी० `| (२,४-६) 
| ७ ८४ 
१६४० १२१५ १३ १७ | २५ पू० प्राचीन | इति श्री मच्छंकराचायं क्रिचिता नारा 
से? मी० यणषटपदी समाप्तं शुभं ॥ 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पणं है?, श्रवस्था ' 
का पत्नसंख्या पंक्तिसंख्या 'ग्रपणं हे तो वर्तें और अन्य आवश्यक बिवरण 
ग्राकार प्रौर प्रति पंक्ति मान, अंश का। प्राचीनता | 
में श्रक्षरसंख्या | विवरण | 
श्न ब सा द ६ वा च, ११ 
२६४ २८ १३:४४ ५ १० | ३६ शरुः प्राचीन | इति श्री मार्कडेय प्राणे पित्स्तोत्नं 
सें मी० | (१-३,४-६) समाप्तम्‌ ॥ 
| 
| 
१५:८ % 8८ १२ १५ | १४ पु० प्राचीन | इति श्री ""'षोंडश सहस्त्रे विष्णा शंकर 
सें० मी० सम्वादे पीताम्बरा सहस्र नाम स्तोत्रं 
संपूर्ण शुभमस्तु ॥ 
१७:४ ५ ११:५ & ७ | ३० पूण प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले तंत्रे उमामहेश्वर 
सें मी० (१-६) सं०१६१९| संवादे पीतांवरीस्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥श्रीस्तु॥ 
संवत्‌ १९१९ शक्रे १७८४ ॥ 
२६१ ११९३ ३ ३७ ग्रपू० प्राचीन 
सें० मी० 
२४३५ १३१ ४ २४ पण प्राचीन 
सं० मी० | (खंडित) 
प्राचीन 2 
१३१५८ ¥ | १३ पू० इति श्री पुष्पांजली समाप्तम्‌ ॥ 
से० मी० 1 ( १-४ ) ग च ८ 





इति श्रीमद्‌ भागवत्‌ सार 
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सं०१६०५। 


प्राचीन 


१५१ 











श्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
प्राचीनता 
| 
९ ` | ११ 
प्राचीन | इतिश्री रूद्र जामले तंत्रे दश विद्या 
रहस्ये प्रत्यं गिरा स्तवराजं संपूरां ॥ 
सुभमस्तु ॥। 
प्राचीन | समाप्तंम्‌ ॥ संवत्‌ १९०७ ॥*** 
सं०१९०७ 
प्राचीन | इति चण्डोग्रशल पारिस्तच्चमिज्जि | 
।सं०१६२४। प्रत्यंगिरा सिद्ध मंतोद्वार समाप्तम्‌ शुभ- 
| मस्तु"'"संवत्‌ १९२४ के भाद्रवदि ७ 
| गरोक लिषित ॥ 
प्राचीन इति प्रत्यंगिरास्तोत्नं समाप्तं शुभंमस्तु । 
सं०१८६४। संवत्‌ १८६४ मिति श्रावण सुदि १० 
| दशम्यां सुक्रवासरेलिषतं मिश्रधनसिह्‌ ॥ 
| 
प्राचीन । 
प्राचीन | इति श्री ब्रह्मोत्तर खंडे प्रदोष स्तोत्रें 
शिवापंरां शुभमस्तु ।। संवत्‌ १६०५ ॥ 





इति ब्रह्मोत्तर खंडे प्रदोष स्तोत्र सपूर्ण ॥. 
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पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? | अवस्था 
, का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूणो है तो वर्त- ओर अन्य प्रावश्यक विवरण 
प्राकार श्रौर प्रति पंक्तिमान श्रंश का प्राचीनता 
Ee मे भ्रक्षरसंख्या | विवरण 
पपन ब स द & १9. | fT कल्क हा 
nd Ds कर Os छत्ज । 

१३५ ८'५ १६ ५|१२ पू० प्राचीन | इति श्री प्रवोधानंद वोधोद्धुत 'प्रेमवि- 
सें० मी० | (१-१६) लासाख्यस्तव समाप्तः ॥ शुभं भूयात्‌ 
१६:५ % ६४ शर ७ | २१ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले व्रह्म विद्यया वगला 
सें) मी० | (१-५) मुखी स्तोत्र सम्पूणां म्‌ ॥ श्री रामक्रष्णा- 

। यनम ॥ 
१७:२८ १० ६ | १७ पु० प्राचीन 
सग मी० (१-१० ) 
२६५११ प्र १२ | ३४ पू० प्राचीन | इति श्रो उक्ताटवशंबरे नगन्द प्र याण तंत्रे 
पें० मी» (१-५) सं०१६१३| षोडस विकला विष्ण महेश्वरं ' संवादे 
पीताम्बरी बगला सहस्रनाम स्तोत्रं 
संपूणंम्‌” "ˆ सं १९१३ मि० मा० व० 
७ मं० लि० ॥ 
५५११२ १२ १० | ३४ पू० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामलीये रहस्यखंडे क्षिप्र- 
सें० मी० (१-१२) स्रददानु: श्री बटुकभरव सहस्ननामाख्य 
स्तोत्रः संपूणः ॥ शुभंभवतु ॥ श्री ॥ 
| १५६ ५ ७:७ द्‌ & २४ म्रयू० प्राचीन 
| ० मी० | (४-७,१२- 
१३) 
१५:६ + प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले श्रापदुद्धा र वटुकभं रव 
सें० दे (५ द ६) SRS १० स॑०१९२१| स्तवराज समाप्तः संपूणंलिष्यत्‌ परमा- 
| 5 | नंद मिश्रपठनार्थ सुभं मीती प्रासीज वदी 
६ वुधवास १६२१ ॥ 
१६५९६ प्राचीन | इति श्रौ रुद्रयामले तंते इश्वरपार्बात | 
सें० फ ८ १ १० पक सँ०१८८४। संवादे विश्वसारोद्धारे आपदुद्धार र 


(प : | भरवस्तवराजः संपूर्णा शुभमस्तु सिद्धः | 
। रस्तु ॥ श्री व. _ ९८८५॥ मांशा 2 

















di ग्रंथ किस 
पुस्तकालय की वस्तु पर | . 
क्रमांक भोर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथताम ग्रंथकार टीकाकार | लिखा है तिशि 
वा संग्रहविशेष 
. की संख्या । 
१ २ ३ ४८७. ४. शा ॥। | डा 
‘== ० है" डी डः न "क 
६०६ ४३५८ । बटुकभेरवस्तोत्र दे” का० | दे० 
5 ६१७. |. २८३५. | बटुकभंरवस्तोत्र दे० का० | दे 
गा 185 ॥ Apis 6131) 
FT बटुकभरव स्तोत्र 
र ६११ २१३१ (प्रश्नोत्तररत्नमाला ) | , | दे» का० | ३० 


2B mips er र 
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यत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूण है? | ्रवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्ति संख्या | अपूर्ण हैतो | श्रौर अन्य ्रावश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति वर्तमान भ्रंश का | प्राचीनता 
में अक्षर संख्या विवरण 

भ्र ब्र ८.5३, € १० १० 
२३५५१०९३ शर जज ३२ पु० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले श्रापदुद्धारणां वटुक ` 
| सें० मी० (१-५) सं०१७८ भंरवस्तोत्रं समाप्तं शुभमस्तु सम्वत्‌ 
| १७८२ ग्रगहन वदिर गुरुवासरे ॥राम॥ 
| 
। २२७५१० ¥ १० | ३४ पू० प्राचीन | इति विश्वसारोद्धारे वटुकभैरवं स्तोत्रं 
| सण मी० | (१-४) समाप्तं 1*** 

२४५११ ३ ८ | ३२ प्रपू ० प्राचीन | इतिश्री रुद्रयामले . . .। इतिश्री मच्छंक- 
¦ सऽ मी० (२-५) राचायं कृता प्रश्नोत्तराख्य रत्वमाला 
समाप्ताः। श्रीगुरवेनमः। श्री हरयेनमः। 
| श्रीहरायनमः, श्री रामाय नमः ॥ 
| २१३५१०८ ७ १० | २४ पू० प्राचीन | इति श्री विश्वसारोधारे रुद्रयामले तंत्र 
। सण मी | (१-७) खं०१८४६| वदुकभ रव स्तोत्रं संपूर्ण ॥ शुभमस्तु॥ 

न संवत्‌ १८४९ ॥ भाद्रवदि १ कः, भूगु 





वासरे शुभ॑भवः॥ 


१६८५३ | १३ ७ | २० पू० प्राचीन | इति श्री विश्वसारे“उमामहेश्वर संवादे 
सें० मी० | (१-१३) श्रापदुधार वटुकभरव स्तोत्र संपुर्णम्‌ 
ग्राश्‍विनमासेते पक्षे & % %॥ 





2040 1.0 & | ३४ पु० | प्राचीन | ईति वटुकम्‌ "7 `" 


२०: ५१०-५ ; ९ हि | प्राचीन | ईति श्री रूद्रजाभले श्रीवटुकभरवस्या- 
सें. मी० ( ६) ७09 र पाढुद्धारणाख्यं स्तोत्र संपूर्ण ॥ 


१६'७ > ts इति श्रीरुद्रयाम तंत्रे हरगौरी संवादे 
से? क. 2 ( i २) Ee २० होत अंपदुद्धारण वटुक भरव स्तोतं संपूर्णं 
41 संपूर्ण ॥ ` `` स॑° १९५७॥ 
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इति श्री रुद्रयामले उमामहेश्वर संवादे 
विश्वसारोद्धारे ग्रापदुद्धा रक वट्कभेरव 
स्तोत्रं संपूर्ण ॥ शुभमस्तु ॥ सिद्ध रस्तु ॥ 
॥ मंगलंवास्तु ॥ 


इति श्री रुद्रयामले उमामहेश्वर संवादे 
ग्रापदुद्धार बटुकभैरव स्तोत्रं संपूणाम्‌ ।। 
श्री ॥ श्री परदेवतायेनम: ॥ श्री गुरु- 


इति श्री रुद्रयामले देवीस्वर सम्वांदे 
ग्रापदुद्धा रक स्तोत्रं समाप्तम्‌ ॥।*** 


इति श्री रुद्र जामले उमामहेश्वर संवादे 
००" वट्कभैरव स्तोत्र सम्पर्ण `"` संवत्‌ 
९०२ साके १७६७ चेत्र सुक्ल १३ 
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दुद्धारक वटुकभेरव स्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 
सम्वत १९३८ ॥ साके कातिकमासे 
शिते पक्षे त्रेयोदस्यां शक्रवासरे लिखीत्वा 
राम प्रगास्य %, > % ॥ 


इति विश्‍वभरोद्धारोवट्कस्तोत्न स 
शुभमस्तु ॥ 
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छः ११ 
इति श्री वद्विनाथस्तोत्र संपूर्णं ॥ शुभः 
मस्तु॥ 


इति श्री बद्रीनाथ स्तोत्रं समाप्तः ॥ 


इति श्रीम द्गर्गाचार्यसंहितायां श्री वल- 
भद्रखंडे > > > वलभद्र सहस्रनाम 
वर्णान नाम द्वादशोध्याय: ॥१२॥ 


इति श्रीमच्छंकराचाय विरचितायां 
वाल कृष्णाष्टक संपुण श्रीराम'** 


इति श्री शंकराचाय विरचितं वाल- 
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ह० गंगाधर ॥श्री 
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१४ | २२ पू० प्रांचीन | इति श्री भक्तामर स्तोत संपूर्ण ॥। 
७ | ३६ पु? प्राचीन | इति श्री मानत गग्माचार्य्य कृत भक्ताम- 
सं॑०१६१५| रस्ताोत सपूण ॥ 
१३ | १७ पु० प्राचीन | इति श्री वल्लभाचार्य विर चितं भक्तिः 
वद्ध॑नी संपूणा ॥ 
८ | २९ पु० प्राचीन | इति श्री भगवत्यास्तुति कोलकं नाम 
स्तोत्रं समाप्तं ॥ 
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कातिकमासे शक्लपक्षे तिथो त्रयोदश्यां 
गरुवासरे श्रीसम्वत्‌ १६२५ श्रीगंगाजी 


इति कीलक समाप्त संपूण ॥ 






इति श्री भागवति पुष्पांजलिं स्तोत्रं 
संपूरणं सुभमस्तु ॥ सिद्धिरस्तु ॥ संवत्‌ 
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इति श्री शंकराचाय विरचिते भवानी 
स्तोत्रं संपूर्णम्‌ ५ % २६ संवत्‌ 
१९३६ शाके ९८०१ श्रीराम ॥ 


इति भवानी स्तोत्र संपूर्ण: ॥ लिषतं 
साहिराम जी ॥ शुभमस्तु ॥ 


इति श्री सद्रसिकानंद गोस्वामिना 
विरचितं श्रीमद्वागवताष्टकं समाप्तं ॥। 
श्री कृष्ण चतंच्यचंद्रायनमः-- 


इति श्री महाभारते शत सहस्रयां भीष्म | 
स्तवः संपूरणं ।। 
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स्तवराज 


श्रवस्था 
ग्रोर ग्रन्य प्रावश्यक विवरण 
प्राचीनतः 
१० ११ 
प्राचीन | इति श्री महाभारते शत साहतस्त्र्यां 
संहितायां वंय्या शक्यां शांति पर्वणि 
भीष्म स्तवराज संपू णां ॥ श्री कृष्णार्प- 
मस्तु ॥६।।६। 
प्राचीन | इति श्रो महाभारतेणत सहस्यथां संहिता 
| वेय्याधिक्यांसुव भीष्म 
| समाप्त: ॥ 
प्राचीन | इति श्री महाभारत संहितायां शांत 
पर्वेरिण यृधष्टेषु भीष्मस्यतोक्तः-स्तव- 
राजसंपूर्णं शुभं ॥ 
प्राचीन | इति श्री महाभारते शांत पर्वोणराज- 
धर्म ॥ भीष्मस्तवराज समाप्तं ॥ 
प्राचीन 


प्राचीन 













इति श्री महाभारते भिषम स्तवराज- 
सपूरणां ।। 


इति श्री महाभारते शतसाहस्रा संहिता- 
यां शांति पर्वणि राजधर्मेषु भीष्मपिता- 
मह प्रोक्तः स्तवराजः सपूणम्‌ ॥ 
शुभमस्तु ॥ 


इति श्री महाभारते शतसहस्थ्रां संहि- 

तायां वैयासिस्यां शांतिपणि राजधर्मेषु | 
भीष्मपितामह उक्तः स्तवराज सम्पूणं 
समाप्तम्‌ ॥ शुभं मस्तु सर्वेजगतः।। | 
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२ १२ | २७ अपू ० प्राचीन | इति महा मारते शतसाहस्यां संहितायां 
(८-६) वेयालिक्यां शांपर्वेशि राजधर्मेषु भी प्म- 
स्तवराजः समाप्त: [॥'*' (पृ? सं०-६) 
२० ६ | १६ ग्रपू० प्राचीन | इति श्री महाभारते शत साहस्य्रां संहि- 
(४-२३) तायां वैयासिक्यां शांतिपवेणि राज- 
धर्मेत्तरे श्रीभोष्म प्रोक्त भोष्मस्तव- 
राजः समाप्तं ॥शुं ७ ॥ 
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७ ७ | २२ अपू० प्राचीन | इति श्रीमहाभारते सतसहस्न संहितायां 
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(१-२३) वैय्यासिक्या शांति पं रि राजध्मोत्त रेष 


श्रीभीष्मप्राक्त भीरतवराज स्तत्र. 
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nnn 


अन्य ग्रावश्यक विवरण 


इति श्री महाभारते शत सहस्यां संहिता- 
यां वेथासिक्यां शांति पर्वशिराज धर्मो- 
त्तरेषु भीप्मस्तव राजस्तोत्नं संपूण ॥ 


इति कुल सवस्वेहरगौरी सम्वादे भव- 
नशत्ररो सहत्रताम स्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ 
शुभमस्तु ॥ 


प्राचीन | इति Fb स्वर्णाकर्षण भैरव 
सं०१६३८| कवच समाप्तं कातिक्र वदि २ रविवार 


संवत्‌ १९३८ । 


इति विश्वसारोद्धारे आपदुद्धार कल्पे 


६०१६३४| भेरवस्तवराज: समाप्तः शुभमस्तुमंगलं 


ददातु श्रीरामजीं सदासहाय श्री सम्वत्‌ 
१६३४ शाके १७८८ वैशाखमासे शक्ल 
पक्षे ३ तृतीया चंद्रवासरे लिपिकृता ॥ 


प्राचीन | इति विश्व _सारोद्धारे आपद द्वारकल्पे 


भरवस्तवराजः समाप्तः ॥ ° ` `° “° * 


प्राचीन | इति भेरवतंत्रे ग्रापदुद्धार स्वणांक्शण 
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संपूण संम्त १६२५ मीती फालगुन वदि 
५ मंगलवर:'** ॥ 


इति श्रीस्कंध पुराणे काशीखं डे भ्रष्टवै- 
दवाष्टकस्तोत्र संपूणा ॥ सुभंमस्तु ॥ 


इति भैरवाष्टक संपूर्णं ॥ श्रीहरी ॥ 
मिश्रवारीदा लिषतं हलदोमधे शुमं ॥ 


इति श्री स्कंदपुराणोक्त भेरवाष्टकं 


समाप्त; ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे भौम- 
स्तोत्रम्‌ ॥ शुभमस्तु श्रीधन दारामस्तु ॥ 


** ॐ अस्य श्री भौम स्तोत्रस्य विरू- 
पाक्ष ऋषि: अनुष्टुप्‌ छंद: ॥*"* (प्रारंभ) 


इति श्री स्कंदपुराणे भार्गव प्रोक्तम्‌ 
संपूरॉमिदं मंगलस्तोत्रम्‌ ॥ 
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पत्नो या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पूर्ण है?। अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूणं है तो वतं-| और प्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार प्रतिपंक्ति| मान अंश का | 
में भ्रक्षरसंख्या| विवरण 
लि ll —— — 
८ भ्र ब स॒ द ९ १० ११ 
१७ १९१२ २३ १४ | १५ पू० प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे मंगल स्तोत्र 
सें० मी० संपूर्ण म्‌ ॥ 
| १३% ९५ ३ ७ | १२ पु० प्राचीन | इति मंगल स्तोत्र समाप्तम॥ 
|. सें मी० 
| १३१४८ २ ८ | २० पू० प्राचीन | इति श्री वेदान्ताचायं मंगलस्तोत्र 
| सें० मी० संपूर्ण ॥ 
| 
| १५%७३ ३ ६ | १८ पू प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे मंगल स्तोतं 
। सेँ० मी० (१-३) समाप्तम्‌ शुभमस्तु: ॥ संवत्‌ १९०० केः 
जेष्टसुदि १४ कः लिषितं श्री वैष्णव 
मंगलदास पैषरा बैठ ॥ 
२८:२%५१३:२| १३ १८ | ३७ पू० प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे मंगलस्तोतं 
सें० मी० समाप्तम्‌ ॥ 
1६२२ १०९१ १ ८ | १ पू० प्राचीन 
सं० मी० 
१४७ > ९.९ ३ ६ | १७ पू० प्राचीन | इति श्री कविकालदास कृतं मंगलाष्टक 
सें० मी० |. (४१-४३) संपूर्ण ॥ (प्‌? ४३) 
१६८ % १३: ३ | १२ | २९ पुर प्राचीन | इति श्री कविकालिदास विरचितं मग- 
सें मी» (१-३) ४०१८७१ लाष्टक संपूर्णः ॥ संवत्‌ १८७१ मिति 
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वा संग्रहविशेष ! र म 
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पक्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ?| अवस्था पत्त 
पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपुणं है तो वतं  प्रौर ग्रन्य ग्रावश्यक विवरण |: 
ग्राकार |` . प्रौर प्रति पंक्ति मान ग्रंश का प्राचीनता in 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण | 
दभ्र ब स्‌| दः नि | _१० ११ 
| १३५८५ ७ द १७ पू० प्राचीन | इति कालिदास कृत मंगलाष्टम १७ 
संश मी० 4० १६०७ व्यलेषिपुस्तकमिदं राम सवन चोवेन- 
आषाढ्कृष्ण ३० संवत्‌ १९०७ शाल 
| शुभमस्तु ।। 
| ८५१२ ६ १० | १६. - पू० `` `| प्राचीन | इति श्री कालदास कृत मंगलाष्टक 
| से० मी० समाप्तम्‌ ॥ 
| 
| 
। १९%१३३| ४ १२ | २५-| ::: पू० प्राचीन | इति श्री कवि कालदाश कृतं मंगलाष्टक 
सें. री० | (३१-३४) शंपूर्णः ॥ (पृ० ३२) 
| 
| 11 ४ : cls: 
| २१२९१५ & ७ | २७ आपू ० प्राचीन 
| सै? मी० ( १-६ ) 
| ११५ AF Mf ६ | १६ गरर प्राचीन इति कविवे,कालिदाक्ष कृतं मंगलाष्टक 
सं० मार (३-१०) सपूणाम्‌ ॥ 
॥ १५२५१२४) ° द) 'प्राचीन | इति श्री मच्छंकरावाये विरवितंतित्य 
स० मट छि i EC सं०१६५६| मंगलाष्टक स्तोत्र संपूर्णं लिखितं श्रद्धा | 
रामहर प्रसाद का पुत्र सं १९५६ | 
वैशाख शुदि ४ शनिवार राम राम। | 
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टु 15 पुस्तकालय की ४ 4 ग्रंथ किस 
क्रमांक भ्रोर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि. 
वा संग्रहविशेष लिखा है । 
की संख्या_ हि 

(2:00 VO १ २ १ ३ सु श्र ६ | 
७१३ ५६११ मणिकेशिकास्तोत्र शंकराचार्य दे० का० | दे० 

| ७१४ | ५5७३ मणिकणि कास्तोत्र शंकराचार्य . दे० का० | दै? 
७१५ हडळ मणिकणिकाष्टक शंकराचार्य दे० का० | दे० 

७१६ २७६३ मणिरत्नमाला ` देश का० | दै? 

५ 
12 OAS 7 9 मन कम ७ ३० का० | दै" 
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पत्नों या पृष्ठों | 





| प्रति पृष्ठ में [र ग्रंथ पूणां है? | 











व अवस्था | 
का | | ्रपूणं है तो वर्त- श्रीर | भ्रत्य आवश्यक विवरण 
प्राकार प्रौर प्रति पंक्ति| मान अंश का | प्राचीनता 
_____|भेश्रक्षरसंख्या| विवरण | 
- छध्प्र RC a रि तट 
१५:९ ५ ७१५ १ 21010: पू० प्राचीन | इति शंकराचार्य विरचितं मणिर्काणका 
सें० मी० रतोव्रं ॥ 
२३.५८११ ३ CNS पू० प्राचीन इति श्रीमच्छंकराचाय्य विरचितं मणि- 
सें० मी० | (१-३) किक स्तोत्रं संपूरांम्‌ ।। 
२२२» ११८ ४ ९ | २६ श्रयू० प्राचीन | इति मणिरत्नमाला समाप्तं ।*** 
सें० मी० | 
| 
| | हित 
१०५ ०८७६ डे ५. १२ अपू० प्राचीन  इती श्री मदनाष्टक संपूरणां ।"”” 
सँगमी० । 
१६३२ १४९८ २ १३ | १५ पु० प्राचीन | इति श्री वल्लभार्य विरंचितं मधुराष्क 
से० मी० | संपुर्ण ॥ 
1६७७९ ६१५ ¥ ए 2 पू० प्राचीन | इति श्री शंकराचार्य विरचितं मनिक- 
सं० मीर (१-४) शिकाष्टक संपूरांम्‌ ॥ 
MRI ३२८ १९५ १३ | & | २७ पुर प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे शिवोव्याख्याने 
सें० मी० | (१-१३) मल्लारि प्रस्तावे मल्लारि प्रकृति भावे 
शिवपावेती संवादे श्री मल्लारि सह्न- 
नाम स्तोत्र संपूणंम्‌ ॥ 
इति श्री पद्मपुराणे शिवोपाख्याने 
१२५७ ३० ६ | १५ ग्रपू० प्राचीन | मल्लारी प्रवृतिभावे शिवपावंतीं संवादे 
सें० मी० |(१-२८,३५- श०१६६३| मल्लारी सहस्रनाम स्तोत्रं संपूर्ण॑म्‌॥ | 
रै £) C-0. PublicDlomain. Digitized S3 Found एकरी) छातण्डभरवापणमस्तु यु ठु ॥ श्रीशके ० 
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5 ७ | 
पुस्तकालय की हे ग्रंथ किस | | 
क्रमांक श्रोर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर लिपि | 
वा संग्रहविशेष लिखा है | ` | 
की संख्या | | 
CO CC ot >. 55 
१ २ ३ ¥ 4 ६ ७ 
| ण्ज 
सत ४२१२ महाकालस्तोत्न । दे० का० | दे० 
| 
| 
| 
७२२१२: |. ३०४६ . हाकालाष्टक 1 मि० का० | दै? 
wilson gr ८ 
७२३ | `” ६३९७. महाकालीस्तोत्र दे० का० | १९ 
७२४ ` | ` ४६७६ | महागणपतिगकारादि- | दे० का० | पे” 
सहस्रनाममालामंत् 
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पत्रों या पृऽ प्रति पृष्ठ में | ग्रंथ पर्ण है? अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपूणं है तो बत-| और प्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
१ में प्रक्षरसंख्या विवरण 
दम? दु ब सके...» (त १० ११ 
२४४ % ११९३ २ ८ | २७ पु० प्राचीन | इति श्री महाकाल स्तोत्रं समाप्तं ॥'** 
| सें० मी० 
| १७:७ ५ ११ १९ द | २१ पू० प्राचीन | इति महाकालाष्टकं समाप्तम्‌ ॥ 
| सँ० मी० 
| 
| | 
। 
| १६७५७६ ¥ ७ | ३० पू० प्राचीन | इति श्री महाकाल संहितायाँ, महाकाले- 
| सें० मी० (१-४) नोक्त महाकाली स्तोत्रं समाप्तम्‌ १८ ॥ 
॥ 
१५२५१०३ ६ | २० पू० प्राचीन | श्री महागणपतिगकारादि : सहस्रनाम 
सॅ०्मी० माला मंत्र । पृं० (२) 
. ११५ ६७ ६ | १३ अधू प्राचीन | इति श्री महागणपते स्तुति समाप्तः॥ 
स० मी० (पृ० २०४ ) 
२३९५१०२ द | ४१ पू० प्राचीन | इति श्या्त विरचितं महागणपति स्तोत्रं 
` सें० मी० संपूर्ण ॥*** “० 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस | | 
क्रमांक प्रौर विषय | भ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंकार | टीकाकार | वस्तु पर लिपि 

वो संग्रहविशेष लिखा है 

की संख्या 
St त र ३ le ५ ह्‌ _ 
७२६९ ५६४४ महागूढध्यान वृंदावनदास दे० का० | है, 
१७ 

| ७३० ४९३३ | महात्रिपुरसुंदरीस्तोत्र ` | दै० का० | हे 
| णा _ ४९१६ महानारायणस्तोत्न १ दे० का० | ऐ७ 
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अन्य आवश्यक विवरण | 




















प्र 
ति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है ?| ग्रवस्था 
। पंक्तिसंख्या |ग्रपू्ा है तो बर्त-| और 
और प्रतिपंक्ति। मान श्रंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या। विवरण 
स द र १० 
६ | १६ पृ 'प्राचीन 
५ | २७ ग्रपू० प्रां चीन 
& । १५ अपू० : प्राचीन 
सं०१८६० 
१२ | ३६ पू० प्राचीन: 
मं?१६२६ 
५ |१८ पुऽ प्राचीन 
सं०१६६६ 
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इति श्री गोस्वामि वृंदावनदासेन विर- 
चितं महागृढध्यान समाप्तं "`` 


इति श्री वाराहपुराने स्यामवेर्द विद्या 
वाराह धरनी संवादे महानारायनस्तोत्न 
संपूर्नेमस्तु मंगलं % २ सं० १८६० 


इति श्री भैरवयामलतंत्रे देबी ईश्वर 
संवादे महावटका राघ सहस्रनाम स्तोत्रं 
संपर्ण समाप्तं ॥ इति कातिकवदि १ 
का संवत १९२६ के ॥ 


इति श्री महाभै रवी तंत्रे महामोरीसतो त्र 
समाप्तम्‌ लिखित मिदं शिवनारायणत 
मिती म।गंशीषे वदि ६ नवमी धोमेका 
सं० १६६६ करीमा ग्रामवासी मो० _ 
लिपनिया । i; 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
प्रागतसंख्या प्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि 
वा संग्रहविशष लिखा है 
की संख्या 
३ प र्‌ ६ 
२७५६ महालक्ष्मीकवच दे० का० | दे, 
४२६८ महालक्ष्मी हूदयस्तोत् दे० का० | दे० 
२ 
१५३४ महालक्ष्मी हृदयस्तोत्न दे» का० | दे० 
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प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण है? अवस्था 
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इत्यथवणां रहस्ये महालक्ष्मी कवचं 





संपूणा ॥ 


इति श्री ग्रथर्वण रहस्ये उत्तर कांडे श्रा- 
द्यादि श्री महालक्ष्मी हृदयं संपूरांम्‌ ॥ 


श्री महालक्ष्मी हू दयस्तोव्रं संपूर्ण ॥'** 
“ सकलजननो विऽणवामांक संस्थां ॥ 


इतित्यर्वेण रहस्ये 'ग्राद्यादि श्री महा- 
लक्ष्मी हृइयस्तोव्र सपूणाम्‌ः संवत्‌ १९२६ 
अषाढ शुक्ल २ रविवार लिखत मिश्र 
गलजारि राम शुभमस्तु, मंगलं दद्यात॥ 


ईति श्री शिवप्रोक्त महाविद्याऽस्तोत्र 
:संमात्यंम्‌ ॥ 


`इति श्री शिवेन प्रोक्त' महाविद्यास्तोत्र . 
"संपूर्णं ॥ ` ` "लिपि देवदत्ते सं० १३३२ 


माग श० ११।ग₹ु॥ 
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११ चिक. 
इति थी विश्वेश्वरव रणपरिभजनेक 
मिधानेन केन चिद्विदुषा विरंचिता महि- 
म्नस्तव कल्यलताख्या टीका समाप्तिम- 
मातू श्री भाद्र दुतीयमासे कृष्णपक्षे & 
तिथौ गुरुवापरे श्रो संवत्‌ १९०९१) 


समाप्तोयं समेस्तोत्रं सवमीएनर वणंनं॥ 


इति श्री पुष्पदंताचायं विरचितं महिमन 
स्तोत्र संपूरनं ।। संवदि १६३७ ॥ मासे 
अस्वत मासे शुक्लपक्षे तिथौ + + ॥ 


इति श्री गंधव राज पुष्पदंत विरचितं 
महिम्तस्तोत्नं संपूर्णम्‌ ॥ श्री 


इति श्री पुष्पदस्ताचाय्यं विरंचितं महि- 
म्नाख्यं स्तोत्रं समाष्तं शुभमस्तु सं० 
१९०५ के सालमिती ॥ 
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इति श्री पुष्पदंत विरचितं महिम 
संपूर्णं समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु 
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म्नस्तोत्रं संपूर्णा ` ` ममदोषो त दीयते ॥ 
मकाम साहनगर ॥शिव।। 


१५५ ५१० ह & 


= इति श्री पुष्पदन्ताचार्य विरचितं महि- ` 
सं० मी० ( १-६ ) 


म्नाख्येऽस्तोत्र  संपूराम्‌ शुभमस्तु 


ग्रवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ' अपर्णा है तो| और | अन्य आवश्यक विवरण 
आकार श्रौर प्रति पंक्ति वतं मान अंश का | । 
BER में भ्रक्षरसंख्या विवरण 
ग्र Et वा विक्की & १0 PT TE 
| | 
| १८% १०९५ १५ द | १८ पू० प्राचीन | इति श्री पुष्पदंतचार्य बिचंतं महिम्नस्तव 
| सें० मी० | (१-१५) | | संपूर्णं समाप्तं लिखितं बस्तीराम ॥ 
| 
| 
| | 
| १५१ %८'७ | १६ ह || १६ पू० प्राचीन | इति श्री पृष्पादंत्ताचार्थ बिरचितं महि 
। सेँ० मी० (१-१६) | पार स्तोत्ने संपणां ॥ 
। | 
१०५६५ ७ ९ | २४। पु» प्राचीन | इति श्री पुष्पदंतविरचितं महिम्न स्तोत्र 
सें० मी० (१-७) | समाप्तं ॥ 
| 
२३७% ६-६ दु ७ | २७ | पू० प्राचीन | श्री पुष्पदंताचायं विरचितं महिम्नाख्य 
सें मी० (१-८) । सं०१६०३/ स्तोत्र सम्पूणं म्‌ ॥।**'पोथि लीषतं सदन 
सिह ब्राह्मण संबत १६०२ ॥"** 
२४५ १०३ ६ तः पू० प्राचीन | इति श्री पुष्पदंताचाये विरचितं महि 
सें० मी० (१-६) सं०१८४४| म्नाख्य स्तोत्रं संपूणा ॥ शुर्भस्तात्सव 
जगतां ॥ सम्वप्‌ १५४४ || 
1 
१७:८ ५ ५६ १% ६ | १७ पू० इती श्री पुष्पदंताचार्य विरंचतं महिमन 
सें. मी० | (१-१५) स्तोत्र संपूण *'संवत्‌ १६२६ ॥ 
१७:३ % & १४ | १३ इति श्री पुप्पदंतागण विरचितं महि 
| 
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पत्नों या पृष्ठो हे प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूणां है अवस्था | 
1 पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | श्रपूर्णा है तो वर्त-| श्रौर प्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्ति] मान अंण का प्राचीनता 
में श्रक्षरसंख्या | विवरण ' 
भ्र व स द | ह्‌ [ne ५ ० 8, क्त 
शर | क 
| | 
| ४४१६८ १ ७ | १६ पू प्राचीन | इति श्री पृष्पदंताचार्यं विरचितं महि 
| सें० मी० | (१-११) म्ताख्यं स्तोत्रं संपूर्णां । लिषतं मिश्र 
| रामपती पजि ॥ 
| 
। 1९% १३:२ ६ १२ | २४ पू | प्राचीन | इति श्री पुष्प दतगंधवराज विरचितं 
।  सें० मी० (७८-८३) महिम्नस्तोत्र संपुणां शुभमस्तु ॥ 
। १४५ १०४ २० छ | १२ पू प्राचीन | इति श्री पुष्पदंतांचाये गंधवराज विर- 
| से मी० (१=२०) चितं महिमनाष्यं स्तोत्रं संपण ॥ 
| 
| 
| १३६५७७| १७ ६ | १७ पू० | प्राचीन | इति श्री पुष्पदंतगंधवेराज बिरंचितं 
सें. मी० | (१-१७) ।सं०१९३५। महिम्नस्तोत्र समाप्त संवत्‌ १६३५ 
| मिति श्रावणस्य सिते पक्षे पंच ` 














1९४ % ६७ ७ & | २७ पू० प्राचीन | इति श्री पुप्पदंत विरचितं शिवमहिमा- 
सें० मी० | (१-७) सं०१ | ख्यस्तोत्रं संपूर्णाम्‌ ।। शुभंभवतु ॥ मिती 

शुद्धश्रावणवदी १३ शनौ संवत्‌ १९५८ 

| हस्ताक्षरयं श्री पं ०भगवानदास पुरेहतके।। 

| 





अ, रीघ & | ४३ पू० | प्राचीन | इति श्री पुष्पदंताचाय्ये विरचितं महि 
सें मी० (१-१७) सै०१८६९| म्नाख्यस्तोत्र संपणाम्‌ ॥ संवत्‌ १८६६ 
तत्रमासो ज्येष्टतस्तव तिथि तृतीया 
तस्यां शुक्रवासरे लिखितमिदं पुस्तकं 
लक्ष्मणाभिधानेन ` ° ` `ˆ ॥ 








१४५५१० | १४ ७ | वड पु० | प्राचीन | इति श्री पुष्पदन्ताचायं विरचिते महि- 
सें मी० (१-१४) म्न स्तोत्र संपूणा म्‌ समाप्तम्‌ ॥ शिव ॥ 
जयनारायण ।। 
११:६ ५८५ २३ ६ | १० पु० प्राचीन | इति श्री मत्पुष्पदंत गंधवराज विरचितं 
से. मी महाप्रभाव श्री महिम्नः स्तोत्र संपण ॥ 
(CC-0. Ip PublicDomain. Digitized py 83 Foundation USA न ट 
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क्या ग्रंथ पूर्ण है? | अवस्था | 
पूर्ग है तो बतं-| और अन्य प्रावशयक विवरण 
मान अंश का प्राचीनता | 
विवरण | 
ह्‌ _१० ११ > 
पू प्राचीन | इति श्री गंधवंराज पुष्पादंताचाये विर- 
सं०१६२०| चित महिम्नः स्तोत्र समाप्तम्‌'*'संवत्‌ 
१९२२॥ 
| 
पू० | प्राचीन | इति श्री महिम्न स्तोत्र समाप्तं सम्वत्‌ 
स॑ं०१६१३। १६१३ ॥ 
| 
| | 
पू | प्राचीन | ईति श्रौ पुष्पदम्ताचार्थेण विरचितं 
सं०१६१०| महिम्ताख्य स्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥श्रीशिवः॥ 
| सम्बत्‌ १९१० मिति आश्विन शुदि 
व्रयोदश्यां शुक्रवारान्वितायां लिखितंमिइं 
महै न्देन ॥॥ 7" 
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बु». | प्राचीन इति श्री पुष्पदंताचाय विरचितं महिम्न 


१८८ ४| 


ublicDomain. Digitized by 53 Foundat "हास तमः ॥। 


स्तोत्र सपरा एभमस्तु सवत १८८४ 
शाके १७४६ फाल्गुण वदि ८ भूगो | 


१६६ 


४ sas =-= 





६ मांक प्रोर विषय 





७७० 


पुस्तकालय की 
आगतसंख्य। 

या संग्रहविशेष 
की सख्या 


२ 





७३५५ 


७5११ 


४७६६४ 


> ~ 








महिम्नस्तोत्न (सटीक ) 


म हिम्नस्तोत्र (सटीक ) 


महिम्तस्तोत्र 
महिम्मस्तोत्न 
महिम्नस्तोत्र 


महिम्नस्तोत्र ` 
(विवृत्तिसहित) 











पुष्पदंताचायं ¦ 


पुष्पदंताचार्य 


पुष्पदंत। चायं 


पृष्पदंताचार्य 


i 


पुष्पदंताचायं 


पुष्पदंताचाय 





3 





च 
टीकाकार | ग्रंथ ` किसर, सि 
वस्तुलि प है 
५ A 
दे० का० दे० 
दे० का० | दै, 
दे० का. | दे० 
दे० का० दे० 
दे० का० | दे० 


शंकराचाय 


-दे० का०. 





१६७ 























eons iiss isso sss 
| 
वत्नों या'पुष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है? श्रवस्था ' 
का पत्नसंख्या | पंवितिसंख्या-|अपूर्णा है तो | और | = अन्य ग्रावश्यक विवरण 

ग्राकार और प्रति पंक्ति वर्तमान अंश का। प्राचीनता 
। _ में ग्रक्षरसंख्या विवरण | 
| शक मम 7 | बह | स दक & br ११ 
| क | | 
| २६%११२ १७ ७-३५ भा पू९ प्राचीन | इति श्री महिम्न सटीक स्तोत्रं संपूर्ण ॥ 


( संभ मी० | (१-१७) | ०१ १६ % २९: > सवत्‌ १६१६ वैशाख 
| | | | कृष्ण ५ गुरुवासरे ॥ 
| 


पू० «प्राचीन | इति महिम्तः समाप्तः । सम्वत १९१४ 
सं०१६१२| मासानांमासोत्तमे श्रावण मासे शुक्लपक्षे 
षष्ट्यां सोमवाशरे लिखितं रामभरोस 
। पंडित ॥ 


| 
| ३४५१३२ ११ | १०5१४४ 
| सें मी० | (१-११) 





वु; | प्राचीन | इति श्री पुष्पदन्त (चायं) विरचितं महि- 


। १५५६९३ १५ ६ | १६ ती पुष | 
म्नाख्यं स्तोत्र समाप्तं सुभमस्तु % % 


| सें० मी० (१-१५) 





| | इति श्री पुष्पदंताचार्य विरचितं महि- 


१६८५१०४६. ७ ८ | २६ | पूड 
| | म्नाख्यः स्तांतं संपूरांम & > » ॥ 


सें मी० १-७ | 


१६ » ७५ 5G 


“4 २३ म्रपूर 
सें० मी० (३-६) 


१६ ३ अग ह 
3 के a (१,३-१७) दंताभिधात विरचिते महिम्नः पार- 


| 
। 

> प्रचीन | इतिश्री महेश्वर पादाब्जोपजीवि पुष्प- 
| स्तोत्रे शंकराचायं विरचिता विवृत्ति 





समाप्ता ॥ 








३ द 1 । प७ ८ -ज्ाचचीन इति, श्री पुष्पदत्ताचायं विरत्रितं महि- 
१ क मोल (१,५०६) न भरभ छ छ म्ताष्य स्तोत्र सं{णंम्‌ ॥ 
| 
| | इति श्री पुष्पंताचार्यं विरचितं महिम्नः 


२३५५१० गछ 


३ ७ अरूण प्रात्रान 
संर मी० > (२-३ १६ ७) | Et fr 


8३२ ळे स्तोत्रं संगूणां समाप्तम्‌ शु्ञ्मगल ददात 
Me भाद्रपद शुक्ल फ्रष्टम्या चंद्रवासरे 


CE-0. In "१ main. Digitized 09053 Found FFAS छ 














१६६ 









































SEE किट 
| 
पुस्तकालयकी ) | | | ग्रंथ किस | | 
क्रमांक भ्रोर विषय प्रा गतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर || 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
की संख्या 5 
ता: अ अअअअ्््प््िण-य--नलफ 
१ २ ३ ४ ५ ६ 
हन टु राणा आम Ms रसा ब. ~ 
1 |, ७०५ १३० महिम्नस्तोत् पृष्पदंताचायं दे० का० क 
है न्त्र 1. ५ | 
कल ४ 1015... | | . महिस्तस्तोत पुष्पदंताचार्य दे० का० | ४ 
1 Fr द र $ 
५६१५ महिम्नस्तोद्न ११ देश का० | + 
७८ २३२० महिम्नस्तोत्र 0) दै० का० "' 
(tio SR NUR | ce २: ळू बि रि 













ज्र १६५२ महिम्नस्तोत्त पुष्पद॑ताचायं दे० का० | ।' 


£ > हा १ CS नट 
४ RR: £ { ने far -- 





ब... | पुष्पदंताचार्म 


























१९६ 
ee 
पत्नों या पूष्ठों | , | प्रति पृष्ठ में ग्रंथ पुरां है ? | भ्रवस्था 
का पत्नसंख्या पंक्तिसंख्या धपूर्णा है तो वतं- | प्रोर यन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार घौर प्रतिपंक्ति मान भ्रंश का | प्राचीनता 
| | _| में भ्रक्ष रसंख्या| विवरण | 
| नभ [a स द ह्‌ बृ द्द 
: (७४-३३ ">> जाल्‍या_ररछऋषाएओ | rr णा” णा 
| १०८४८ | ९५ | ९ । ९ प्रपू०७ - | प्राचीन | इति श्री पुष्पदंत विरचितं महिम्न पाठ 
| सें० मी० | ६-२६)| | सैं०१८६०। समाप्तम्‌ ॥ शुभमस्तु ॥ संश १८६० 
| कात्तिक वदी ७ चंद्रवासरे लिखंत मिश्र 
| हरनंद लाल ब्राह्मण । 
| 
| ७ ~ 
| १७:२५१०-| १० ष | १६ झपू ० प्राचीन | इति श्री पुष्पदंताचाय्ये विचितं महि- 
|  सें० मी० | (१-३-११) | म्नाष्य स्तोत्र संपणं ॥ ४० ॥ 
| १६७५१०४ ८ ८ | २७ प्रपू० प्राचीन 
| सें० मी० (१-८) 











१६२>१०४ ८ € | १४ झपू ० प्राचीन | इति श्री पुष्पदंताचाये विरचितं महि- 


सें० मी० | (२-७,१०, म्नाख्यं स्तोत्र संपूर्ण ॥ समाप्त ॥ 
११) 
१६५९७ | १० ७ | १६ प्रपूणे प्राचीन 


से० मी० (२६-३८ ) 


दंताचाय विरचितं महि- 
१५५ १९ १०:३ & १० | १८ | श्रपू० प्राचीन | इति श्री पृष्पदताचायं विर 
से० मी० | (२-१०) (खंडित) संर | म्नख्य स्तोत्र संपूर्णां शुभंचंत्र कृष्ण २ 
चंद्रवासरे संवत्‌ १८९८'"* ॥ 


१६९५१०७ १ ८ | १८ झपू० प्राचीन 
से० मी० | (१-६) 


१४६५९६३ | ५ ७ | १३ | झपू* | प्राचीन | इति श्री पुष्पदंताचाय्यं विरचितं महिन 







ग 


४ -0. | main. Digitized S3 Foundafion USA. [| र्र १ मी क र 
2 i 








३३३ 





क्रमांक भ्रौर विषय 


v3 
७९४ 


७६५ 


- ७९७ 





। पुस्तकालय का ॥ ९ गप कि 
` आगतसंख्या ग्रेथनाम ` |. ` ग्रंथकार. 
वा संग्रहविशेष Ml 

की संख्या... ग यशी नक 
र 111 सकट 














३०४१ | महिम्नॅस्तोत्र (सटीके) ` 


२६५ ` ` मॅहिम्नस्तोत॑ ` `| पुष्पादर्ताचायो 
(संस्कृत टीका) | 
६०६ ` मेहिम्तस्तोतै si 


२७ "महिम्नस्तोत्र ` । पुष्पदताचार्य 


६५८ 





७ ¬ अहिम्नस्तोचे * पुष्पदंतौँ चायं 





पृष्पर्दैताचार्य 





| | ग्रथ किस 
, टीकाकारः 


वस्तु पर 
लिखा है 





दे७ कां० 


दे० कॉ० 


ह 


दे० 











दे० 





क्का० 


काँ. 


दे० 


दे० 





विर्य च 





पत्नों या पृष्ठों 
ु का 
ग्राकार 











पत्नसंख्या 





| 





प्रति पृष्ठ में क्या प्रथ पूर्णं दे! 











२०१ 


ll iO ooo 

















त पृ म्रवस्था 
पंक्तिसंख्या प्रपूर्ण है ता वर्त- और अन्य आवश्यक विवरण 
और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या। विवरण | 
स.....द & | १० ११ 
११ ग्रपु० प्राचीन 
१२ आवू० प्राचीन | इति श्री पुष्यदंताचायं विरचितं महिम्न 
१०१८६: | स्तोत्र संपूरां॥ संवत्‌ १५६६ ॥ 
ऽ अपु० प्राचीन | इति श्री पृष्पदंताचाये विरचितं महिम्न 
सं०१८३५| स्तोत्र समाप्तम्‌ संवत्‌ १८६ ५॥ 
६ अपू० प्राचीन | इति श्री पुष्पदंताच!य विरंचित महिम्न 
सं०१८९४| स्तोत्र संपूर्णम्‌ शुभमस्तु संवत्‌ १८९४ 
फाल्गुणवदि ५ शुभंवुयात्‌ । 
१६ श्रय प्राचीन 
दु पू० प्राचीन | इति कुल चूड़ा मण महिष मदिनी स्तोत्रं 


समाप्तं शुभमस्तु ॥ श्री रस्तु म्रस्तु श्रीः 
गौरीशंकराभ्यां नम: ॥ 





२०२ 


सामना तन नया ४ नो? = लल = 








पुस्तकालय की 
क्रमांक भ्रौर विषय | प्रागतसंख्या 
वा सम्रहविशेष 

की सख्या 

~ 
° १ र ६४६ 
६०२ ११८८ 
0०३ ३४६१ 


























ग्रंथ किस 

ग्रथनाम ग्रथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिप. 
लिखा है | 

">>> नयी टा है. श Mer द्‌ ऱ्ह 
सा "पप्पा णा. | र 

मिथुन स्तोत्र ३० का० | ३, 
मृक्तिधारास्तोव्रम्‌ ३० क्षा० | इ 
मृत्युंजयसहस्ननामस्तोत्र हे? छा० | है 





मृत्युंजयस्तव 


'मृत्युंजयस्तवराज . 


२०३ 


तन a oi A SRDS SSIES PE BPN 





ee 














पन्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है ? अवस्था 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या | ग्रपूरां है तो वतं- और | ग्रन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार भर प्रति मान ग्रंश का | प्राचीनता| 
में श्रक्षरसंख्या विवरण । 
SONNE . ४ as en ही 10027 पनत सन त ले 
८ भ्र ब स द & १० ११ 
8000138160. 3.२ क्क 
| 
२१५५ ८३ ६ & | २८ पुष प्राचीन | इति श्रो रुद्रयामले त्रिभुवन मिथुन 
से० मी० (१-६) | स्तोत्रं सपूर्ण ।' 
| १७९५१३ हँ ७ |१३ पू० प्राचीन | इति श्री कृष्त नारद संवादे मक्ति द्वारा 
| से० मं।० मं०१९२२| स्तोत्र संपूर्ण सं० १९२२ श्रा० 
| | 
| 
| री : । 
| 1 








। गी 
१७५५ ८७ १७ ७ | २२ पु० प्राचीन | इति श्री रुद्रयामले देवी रहस्ये मृत्यु जय 
सें० मी० (१-१७) सं०१६२५| सहस्र गम स्तोत्रं सपूणं ।' शुभं भत्रतु ॥ 


संवत्‌ १६२५ मागंशीर्ष कृष्ण 





१५ १०.५ ६ ३ | त पू» प्राचीन | इति श्री परमेश्वर चतुविन्शति साहखे 
सें० मी ० सं०१९२ शित्रभाविते नदिकेश्‍वर संत्रादे शिव ब्रह्मा 
संवादे मृत्युंज्जय स्तव. समाप्त सं [णा ॥ 
शुभमस्तु ॥ फाल्गुण वदी १२ सनौ 








संवत्‌ १९२० -' ` 
१७:६ ५ ५' ६ ६ ६ | २१ प्राचीन | ईति श्रो परमेश्वर च {विशति साह्ले 
वेश मी | (१-६) १० १&:५ शिव ` ` भाषितेनंदिकेश्वर संवादे 


शिवब्रह्मा संवादे मृत्युंजयस्तवराज: 
समाप्त; || शुभ भबतु ।। सवत्‌ १९२५ ॥ 
मार्गशीष कृष्ण १०॥ 








१६:२५ "४ प्राचीन | इति श्री पद्मपुराणे वसिष्ठदिलप 
सें० मी० ( 60) 01 | 2“ ह संवादे माधमहात्म्ये मार्कडेयजन्माखंयाने 
षडशोंध्यायः । 


प्राचीन | इति मृत्यु जय स्तौत्न संपूणांम्‌ सँ १६०६ 


स० मो» ( नक ) मी LN 4६ १९०६) वैशाष शृदि तृयादस्या १३ सुर्यात्मज- 
वासरे श्री शिव पढ़ा मृत्यूंजय मंत्र ॥** 

१२:५५ ८ हात प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे ग्रगस्त्यकृतमृत्युं- 
सें मीठ ९९ जय स्नोत सम्पूरांम्‌ ॥ श्री मृत्युजथ 


00-0. PublfcDomain. Digitized by S3 Fou कक्ष शिवीपणमस्तु i शुभंभवतु i 





३ 


२०४ 














पुस्तकालय की 
मके शोर विषय | आगतसंख्या 
या संग्रहविशेष 
की संख्या 
Es fF र 
ले ८०६ २5५९ 
। 
| 
८१० | ७६५८ 
Fre 
८११ । ६४३ 


i 

















ग्रंथनाम ग्रंथकार 
३ कछ, 
मृत्युं जयस्तोत्र 
मृत्यु ऽजयस्तोत्न 
मृत्यूंजयस्तोत मार्कण्डेय 


मृत्युंजयस्तोत्र 





| जय | 
ग्रंथ किस | | 

टीकाकार | वस्तु पर ति 

लिखा है 

—— lS 

शर ६ ७ 

दे० का० | हे. 

दे० का० | दे 

दे० का० | "' 














पत्नों या पृष्ठों 





का पत्रसख्या 
आकार 
व ममता आ 
>>>“. > | >>> ->> 
१६'८%११'८ ३ 
सें० मी० (५-३) 
१६ ३० ६ ३ 
ः ‘सें० भीर त (१-३) 
२५५% ११५ ३ 
से० मी०'.|- (२-४) 
२२०३ % १०२ ५] 
सं० मी० 
१२५७ २ 
से० मी० 
5११५७५१०५ २ 
सें. मी० | (१-२) 


| 
"६ 6१७७५५ 
सें ° मी ० 


५ 


बे 


( 
| 
। 


1३०५ १ ९४ 
तै० मी० | 











प्रति प में ग्रवस्था 
पंक्तिसंख्याः & है तो वह्चे-- "अर 
और प्रतिपक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
में प्रक्षरसंख्या | विवरण । क 
स | द बिउ |) १० 
| ह. cs 
| | 
हः -२२ बू० + प्राचीन 
| | 
| | 
| । 
। | 
| ञं 
| र्र 
- | कक =A ५ 
८ | २९ अपू० | प्राचीन 
चा समिती की 
| | 
& | ३१ ग्रूर | प्राचीन 
।सं० ६२५ 
४४ le 2-3 ti 
७ | १६ | प्राचीन 
| 
१९ | ऽभून ज आज्ीत 


; 


0 


११५-११६)|! 














२०५ 


अन्य प्रावश्यक विवरण 





द्रशेखरः माश्र मम किकरिष्यति 
बेम. संपूर्ण शुभमस्तु मंगलं दादातु 
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तंमया ममदोषो नदीयते .1। -श्री कुदम 
वासदेत्र कीजै । 
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इति माकडे विरचितं मत्युंजय स्तोत्न 
समाप्तम्‌ लिषत मिश्र भिषम सनस्वा- 


* ।त्मपठनार्थ सं : १६४ । माघ कंष्णावुधवासरे 


इति माक्कंडेयः कतं मृत्त्युंज्जय स्तोत्रं 
संपरांम्‌ संवत्‌ १९२५ मासोत्तमे कातिक 
मासे 


इति, गुर्गाच्चाय॑ संहितायां ,यमुनाकवचं 
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इति श्री पूर्णानंद स्वामि विरचितं यम- 
नाष्टक संप्णां श्री यमनायेनम: ग्राश्विन 
मासे कृष्णा पक्षे १० गरुवासरे सं० १६ 


| ४९ लिखत मिश्रभीकम सन शुभम्‌ । 


यमुनाष्टकं समाप्तं १९३४ ज्येष्ठशल्का 
चतुर्दस्यां शुभमस्तु मंगलं ददाती । 


इति श्री वल्लभाचायं विरचितं श्री 
यमुनाष्टक संपूराम्‌ ॥ 


इति श्री नारदीय पुराणो श्री कष्णोक्त 
युगलकिशोर सहस्रनाम समाप्तं ॥ शभ- 
मस्तु ॥ संवत्‌ १६१७ पौषमासे शक्ल 


| पक्षे तिथो चतुर्थी ४ भौमवासरे लिष्य- 


तंपंश्रीदवेराधेकष्णा 
रघुनाथ सिंह ज्‌ 
इति श्री मत्छंकराचार्य विरचिते रंगाष्टक 
समाप्तं ॥ शुभमस्तु ॥ रामकुष्ण॥ 
कार्त्तिक्यां कष्णपक्षस्य दशम्यां सौम्य 
वासरे ॥ खरामग्रह चन्द्रब्दै रंगाष्टक 
लिख्यते मिदं ॥ 


पठ्नाथ लाला 


3 गस्य श्री रकारादि श्रीरामसहस्त 
नामस्तोव्र मंत्रस्य श्री भगवान्नारायण 
ऋषि ॥ श्री देवीगायत्री छंदः 
(पत्नसंख्या २) 


ॐ भ्रस्य श्री रकारादि श्रीरामसहस्र- 
नाम स्तोव मंत्रस्य श्री भगवान्‌ नारा- 
यणऋषिः""` (पत्र सं°-२) 


इति रक्त चामुंडा स्तोत्रम-संपूणम ॥ 
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इति श्री मद्रघुनाथशम्मेणा विरचिता 
रघनाथाष्टकपदी समाप्ता ॥ शम्‌ ॥ 
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इति कालिम्रस्थाने ईश्वर पार्वती संवादे 
रजस्वलास्तव समाप्तः सं० ५१ फाल्गुन 
शुक्ल ६ शनौ लिखितं श्यमपंडितेनू ॥ 


T 


इति वृद्धिराज दीक्षित विरचिता रहस्य- 
नाम सहस्रविवृतिः संपुणांम्‌ शुभसंवत्‌ 
१८४७ चेत्रशुक्ल ८ वृधे लिपि समःप्ता 
शुभम्‌ । 


इति श्री गोस्वामिहितवृंदावनदासेन 
विरचितं रहस्यात्मक ध्यानंसमाप्तः॥। . . 


इति श्री भ्रपर्णाचार्यविरचितंराघवेद्र 
तोव्रं संपूणम ॥ श्री कृष्णापमस्तु ॥ 
संवत्‌ १९३७ ॥ पौस्ये सितेराकायां 
वटक नाथेन लिखितं ॥ 


इति श्री ग्रगस्त्य संहितायां मंत्र राजा- 
त्मक स्तोत्रं सपण ॥ 


इति श्रीनारद पंचरात्रे शिवनारद संवादे 
राधा कवच संपूणांम्‌ ।। 


इति श्री रघुनाथदास गोस्वामि 
विरचितं श्री राधा कुंडाष्टक संपूर्ण ॥ 
संवत्‌ १६३२: ˆ` 2 
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२१३ % १०४ २ ८ ३७ ३० | प्राचीन | इति श्री राधा हूपाकटाक्ष स्तोत्रं संपूणा म्‌ 
सें० मी० (१-२) शुभ मस्तु 
| 
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१४६ % ८:७ १० ६ | उव पुऽ प्राचीन | इ£ धिकानाम स्तवराज मतत्तमं 
से० भी० (१-१०) > % (पत्नमं० ५ से) इति श 
इद्व्रह्मसहितायां द्वितीयपादे भूलोक- 
वर्णन श्रीदंदावन चरित्रे मंत्रद्वयोराधन 
निखूपनो नामषष्टोध्यायः श्री कुष्णाय- 
| चदोनमः 
| १८१%१३७ ९१ 0 ict ms लु प्राचीन | इति श्री वंदावनेश्वरी चरणकपामात्र 
सें० मी० (१-९१) ५०१६८१| विज नित श्रो राधारस सुधानिधिःस्तव 
श्रो हिंतहरिवंश गोस्वामिना विरचितं 
समाप्ताः ˆ सम्बत्‌ १९६१ ॥ ` 
| 
| १५२%६७| १२३ |६ |१४ पू० | प्राचीन | इति श्री हिना स्वंश गोस्वामि श्रीव दा- 
सें० मी० (१-१२३) बनेश्वर! चरण क॒पापात्र विज्जमित 
| श्री राधा रस सुधानिधि स्तवना बिरत 
समाप्तं ॥ शुभ भवतु ॥ 
|) 
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FE ___ _ेंग्रक्षरसंख्या| विवरण 
नर बे | श इ. ६ कि चि मल 
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१५५0०४ & ९ । १९ अ्रपु० प्राचीन | इति श्री शानत्कुमार संहितायां नार- 
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सें० मी० (२-२६) | श्री रामचंद्र स्तवराज स्तोत्र । 
२१:२ » ११३ २ ६|.३: ग्रगऽ प्राचीन | इति श्री भरद्वाज ऋषिप्रणीत वेद पदा 
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सें० मी ० (१-१३) ५ संवादे श्री राम चन्द्रयो प्रोग्त हनुमत्‌ 
कवच स्तोत्र समाप्तम्‌ ॥ सम्वत्‌ १८- 
४८ ॥ समेनाम ॥ 
१३ ७'८ है ६ | १६ म्य प्राचोन | इति श्री वाल्मिकिना विरचितं श्री राम 
स० मी० (१-४) सं०१५०१| चद्राष्टक संपूण ।' शुभमस्तु ॥ संवत्‌ 
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है ४ पठनार्थम्‌ ॥ श्री राम ॥ श्री रामश्री 

११ | ३९ | पू | प्राचीन | इति श्री महेश्वराचाय्यं विरिचितां इदं 
रामदशक समाप्तं ॥ 
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का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपुर्ण है तो वते- | और न्य आवश्यक विवरण 
याकार गौर प्रतिपंक्ति | मान अंश का प्राचीनता 
मंग्क्षक्ंस्या विवरण 
८ श्र ब सद्या कि व 
०7-२०. वकक न्य 1350: 
| 
९ (कु 0 f RF ale अप+ प्राचीन | इति श्री विश्वामित्र विरचितं रामदुर्गा- 
> इच स्तोत्र समाप्त शुभमस्तु राम ॥ 
| RAS a Mg, XR € Jafri oS प्राचीन | इति श्रीरामनाम प्रताप प्रकाशे प्रमोद 
| ५७ 40 (१0200 (कृमिकृंतित) निवासे श्री युगलानन्प शरण संगृहीते 
RN | श्रीरामायण वाक्य निरूपषं नाम नवमः 
५१-५५) प्रमोदः & (पत्नसंख्या ५४) > 
१४४% ११११ ३ ६ | १६ पू० प्राचीन | इति श्री सिवगोविदक्ृत राम पंचरत्न 
i (SR) सं०१९१६| समाप्त सुभमस्तु सं १६१६ के साल 
पोषसुदि**' लिषो मयाराम अपने ग्र. 
MN १ & | २२ 8० प्राचीन | इति श्रीमद्राम मिश्र विरचितं रामपंच- 
से० मी० सं०१६६२| रत्न स्तोत्रम संव्वंत्सरे$डू; युग्माडूःचन्द्रे 
लक्ष्मी निवासकः शर्माऽलिखादिदस्तोत्रं 
गुर्वर्थम्पञ्च रत्तकम ११११ 
१२५७५ | ३ ४१५ पु? प्राचीन | इति श्री रामपंचाङ्ग समाप्तम्‌ । 
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स० मी० | (१-११) राम महिम्न स्तोत्र संपूणा ॥ 
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महिम्नः स्तोत्रं संपूरणं ॥ श्री रामजी- 
स्तव राजमह्‌ । 
१६५५९५ ¥ १० | २१ पु० प्राचीन | इति श्री विश्वामित्र विरचितं रामरक्षा 
स० मी० (१-४) सं०१८६९| अस्तोत्न समाप्तं शुभमस्तु संवत्‌ १५६६ 
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इति श्री विश्वामित्र विरंचितं रामरक्षा 
स्तोत्रं संपूणा सुभमास्तु रा संवत्‌ १६२० 
के भाद्रवदी ३" ॥ 


इति श्री विस्वामित्र बिरचितं रामरक्ष्या 
स्तोत्र समाप्तम्‌ शुभमस्तू सम्वत्‌ 
१८६७ के साल- 


इति श्री विश्वामित्र विरचितं श्री राम 
रक्षास्तोत्रं संपूणंम्‌ ॥ °° `` 


इति श्री विश्वामित्र विरचितं रामरक्षा 
स्तोत्रम्‌ संपूर्ण म्‌ ॥ शुभंभूयातू ॥ 


इति श्री विस्वामित्र ऋषिः विरंचते 
श्री रामरक्षा स्तोत्र संपूर्णं `" "संवत्‌ 
१६२६ 


रामरक्षा समाप्तं शुभं भूयात्‌ 
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सं० १८७५८ 

इति श्री विश्वामित्र विरचितं रामरक्षा | 
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प्राकार प्रौर प्रति पंक्ति मान श्रश का प्राचीनता 
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प्श्र ब LE AMEE SiS fr ११ 
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१०५%५'२ १ द विर पु० | प्राचीन | इति थ्री विश्वामित्र विरचितं रामरक्ष्या 
संश मी० | (१-९) | स्तोत्र सपूर्णा म्‌ । 
| 
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सें० मी० (१-५) स्तोत्न समाप्तम्‌ ॥ 
१६५६-५ छ [5 [तु प प्राचीन | इति श्री विश्वामित्र विरचिते रामरक्षा 
| से० मी | (१-६) स्तोत्र संपूण. ॥ 
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इति श्री रामहूदय समाप्तः ॥ 


इति श्री अध्यात्म रामायणे ऊमामहेश्वर 
संवादो श्री रामहूदयं नाम प्रथम सगे: ॥ 


इति श्री ब्रह्मांड पुराण उत्तरखंडे श्री 
मदध्यात्म रामायणे उमामहेश्वर संवादे 
वालकांडे श्री रामहूदये द्वितीयोध्यायः 
संवत्‌ १८९६ माघ सुदि २ लिषा 
मंगलदास ॥ 

इति श्री ब्रह्मांड पुराणे उत्त रषंडे उमा- 
महेश्वर संवादे श्री रामहूदय समाप्तं 
पूण शुभंमस्तू । "` ``" 


इति ब्रह्मांड पुराणे उत्तरखंडे उमामहे- 
शवर संवादे ग्रध्यात्म रामायणो अ्यो- 
ध्याकांडे रामहूदय समाप्तः ॥ 


इति श्री मद्वेदांताचाय्यं विरचितं श्री 
रामानुजश्वामि स्तुति संपूणाम्‌ ॥ 
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` इति श्री विश्वनाथ चक्रवतिनाविरचितं 


रूरपाचितामणिस्तोत्र समाप्तं ॥ 
इति श्री लक्ष्मण स्तोत्र संपूर्णं संवत्‌ 
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इति श्री नारदीय तंत्रे लक्ष्मण कवच 
सम्पूर्ण समाप्तम्‌। सम्वत १८८४ 





इति श्री लक्ष्मणां कवचं समाप्तम्‌ शुभ- 
मस्तु श्रीराम ॥ 


इति श्रीमदादिरामायण्‌ ब्रह्माभुसुंडिसँवादे 
श्रो लक्ष्मण सहस्ननाम चतुदशा श्रध्यायः 
संपूणांस्‌ ॥ 


इति श्री भविष्य पुराणे शिवपावेती 
संवादे लक्ष्मण स्तवराज संपूराम्‌ शुभ- 
मस्तु श्रीरामः ॥ 
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१४ १० | ३२ ग्रपू० प्राचीन 
(१-१४) 
डे १० | ४६ पू० प्राचीन | इति विज्ञाननौका स्तोत्न संपूणा म्‌ ॥ 
१२ & | ३७० पु० प्राचीन | इति ध्री रुद्रयामलेशत सहस्र कोटि 
(१-१२) विस्तरे श्री पंचभी स्तवराजः समाप्तः ॥। 
४ ७ | ११ पु० प्राचीन | इति श्री उमामहेश्वर संवादे विभूति 


स्तोत्र संपण । 


| इति श्री मद्‌भगवच्चरण 
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| प्रति पृष्ठ में हा ग्रंथ पूणां है ? | अवस्था 


३५६ 


























पंक्तिसंख्या ग्रपूर्ण है तो वर्त-| और प्रन्य आवश्यक विवरण 
रौर प्रति पंक्ति) मान अंश का | प्राचीनता 
में श्रक्षरसंख्या| विवरण । 
स द & १० | ११ 
०७ पोर पू० प्राचीन | इति विल्वपत्नाष्टक्‌ संपूर्ण समाप्तं भाद्र 
सं०१६३:| शुक्ल १२ गुरुवासरे सम्वत्‌ १९३६ 
26:26 ०८०८ 
RR पू० प्राचीन | इति श्री विल्वमंगल संपूर्ण ॥ संवत 
सं०१८३२ १८३२ मिती कातिकवदी ॥ % *॥ 
| 
८ | २३ प्रपु० प्राचीन ' 
॥ 

१३ | १८ पु० प्राचीत इति श्री वल्लभा चाये विरचितं विवेक- 
धेर्याश्रय संपूर्णं ॥ 

ण ३४ पू० प्राचीन | इति विश्वनाथाष्टक समाप्तं ॥ लिखित 
मि दुर्गा दत्तेत महादेवस्य पाठनाथं ॥ 
शुभंभूयात ॥ 7s 

१० | १८ ० प्राचीन | इति सं? १९९५॥ 

सं०१९६५ 
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पृ ० 
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पू ० 
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अवस्था | 


और 
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प्राचीनता ' 


२६१ 


ग्न्य प्रावश्यक विवरण 





र हँ 


ग्राधुनिक | 
| महामाधार्पाठत 


प्राचीन 
घं०१९१६ 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


प्राचीन 


सं०१८६८ 


प्राचीन 


प्राचीन 
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इतिश्री रुद्रयामले उमामहेश्वर संवादे 
सिद्धि शिवोपदोशत 


| विष्णुकणेंव परम वेष्णवी अपराजिता 





महाविधा समाप्ता सुभमस्तु ॥ 


इति श्री विष्णा धम्मोत्तरे विष्णोरपा- 
मार्जन स्तात्र पणम्‌ शभंमयात्‌ संवत्‌ 
१९१६ माग साद 1५ सामका श्रीम 
राजाधिराजा श्रीराजा साहेब राघबेद्र 
सिह राज्यन उचहूरानग्र [लाबतम्पुस्तक 
मिद प० श्रो ग्रमाठा' 1 "`" । 


इति श्री विष्ण धर्मोत्तरे विष्णु रपामा- 
व स्तोत्र संपृणम्‌ शुभमस्तु श्रारामः । 


इति स्कंद पुराणे काशीखंडे विष्ण दसत 
संवादे अष्टाध्यायः शुभंभवतु ५ श्री 
रामचंद्र प्रसन्नं मस्तु 


| i < ७ £ि ७, 
। इति श्री महाभारते एततहस्र संहितायां 


वेयासिक्या शांत पर्वाणि उत्तमानुशास- 
ने दान धर्मोत्तरषु श्रं विष्णुदिव्य सह- 
खनामस्तोल्नं सपूणम्‌॥ शुभम्‌ 


इति श्रो महाभारते सतसहल्नसहितायां 
वेयाशिक्या शाति पर्वणि दानधमपु श्रौं 
बिष्णदिव्य सह्रनाम संपूर्ण ॥। सवत्‌ 
१८॥।६= प्रयागमध्ये लिषत % > ॥ 


इति श्री महाभारते शतसहत्त संहितायां 
शातिपर्वाणि दानधर्मे भीष्म युधिष्ठिर _ 
संवादे विष्णादिव्य सहस्रताम स्तोत्र 
सपूरां ॥ (ग्र॑थपूर्ण है-पत्रसंख्या देते में 
भूल है) 

इातश्रा मन्महाभारते शतसहस्रसहितायां 
वैयासिक्यां मानुशासनिकेपवेण दानधम 
भीष्मयुधिष्ठिर संवादे विष्णोदिव्यसह् | 





main. Digitized by|S3 Founda ०ध्रार्मस्तावं संपण ।। ` 
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पत्तों या पृष्ठों | र | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्णा है?। अवस्था 
का पत्रसख्या , पंक्तिसंख्या श्रपूर्णा है तो वत्ते-। और ग्रन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार प्रतिपंक्ति| मान अंश का प्राचीनता| 
में ग्रक्ष रसंर्या विवरण 
दग्र | स्काइ जाय फी छाउ 
१५६% १२१ १६ १० | १५ पुष प्राचीन | इति श्री महाभारते शतसस्तां संहितायां 


वेयासिक्यां साति पेशी नुत्तमानुशासने 
धदानधर्मोतर श्री विष्णोदिव्य सहस्रः 
नामस्तोत् संपूर्णं समाप्तातां॥ 


६ । १७ पू० प्राचीन | इति श्री भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म- 
विद्याय्या सिक्‍यां शांति पर्वणि उत्तमान 
शासने दानधर्मोतरेषु श्री विष्णू दिव्य 
सहस्रनाम सपूर्ण ॥ 














६ | २० पू० प्राचीन | इति श्री महाभारते शतसहस्यां संहि- 
तायां वैयासिक्यां शांतिपवेरि दानधर्मो- 
त्तरे श्री विष्णोदिव्य सहस्यां स्तोत्रं 
समाप्तम्‌ ॥ 


२६ अपु ० प्राचीन | इति श्री महाभारते शतसाहखसंहितायं 
सं०१८५०| वैयाशिक्यां शांति पर्वणि दानधर्मे भीष्म 

युधिष्ठिर संवादे विष्णोदिब्यनामामूतं 

स्तोत्रं संपूणांम्‌ संवत्‌ १८५० श्राषाड 

कृष्ण ५ शुक्रे लिखितमिदं काश्याम्‌ ॥ 


३ 
सें० मी० | (१२-१४) 





९'६% ६.७ ६५ & अपू० प्राचीन | इति श्रीहरि महाभारते शत सहस्यां 
ओ। सें मी० |(५-९,१२- संहितायां वैयाशिक्याँ शांति पवोणिउत्त- 
५३,५६-७३) मानुशासने दानधर्मोत्तरे श्रीविष्णो 


दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र संपूरणं ॥ 






प 
(३-५,७-९, 
११-१२) 


३० झपू ० प्राचीन 
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वा संग्रहविशेष लिखा प्र 
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पन्नों या पृष्ठों | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूण है?! अवस्था 
का पत्नसंख्या पंक्तिसंख्या |श्रपणां है तो वत? और ग्रन्य आवश्यक घिवरण 
ग्राकार और प्रति मान अंश का। प्राचीनता 
i... __ |मेंग्रक्षरसंख्या| विवरण 
ह |. ब स द दि Moe] 1: ११ क, 
१०'८ २६ ६७ ३१ ६ | १६ पू० प्राचीन | इति श्री महाभारते शतसहस्यां संहिता- 
सें० मी० (१-३१) यां वैयासिक्यां शांति पर्वणि दानछर्मोत्तरे 





श्रीविष्णोर्नाम स्तोत्रं संपर्ण समाप्तम्‌॥ 
शुभमस्तु सवजगताम्‌ ॥ 





KRY. २ शप | १४ आपू० प्राचीन 

सें० मी० (खर्रा) 

११:६ % ७'२ १० ५ | १२ पू० प्राचीन | इति श्री विष्णुपंजर सम्पूर्ण म्‌ ॥॥ १८ % 
सें० मी० | (१-१०) 








प्राचीन | ईति श्री ब्रह्मांडपुराणे इंद्र ईश्वरसवादे 
विष्णपंजर स्तोत्र संपूर्ण समाप्तं शुभ- 
मस्तु ॥ ज्येष्टमास सिते पक्षे तृतीयां 
भृगुवासरे ।। तहिने लिखितंयेन काशी- 
नाथेन शमेप्रा ॥ 


सें० मी० (१-६) 








इति श्री ब्रह्मांड पुराणे इंद्रनारद संवादे 
विष्णपंजर स्तोत्न॑ समाप्तम्‌ संवत्‌ 
१९१० ॥ 


२६१५११३. २ ७ | ३६ 
सं० मी० ( १-२ ) 





इति श्री ब्रह्मांड पुराण इंद्रनारद्र संवादे 
विष्ण पंजरस्तोत्र संपूणा ॥ संवत्‌ 
१८७२ फाल्गंण वदि ३ ॥ 


५८ ०८ १०२ डं 
स० मी० ( १-४ ) 





इति श्री ब्रह्मांड पुराणो इंद्रनारद संवादे 
विष्ण प्रंजरस्तोत्रं संपूणा ॥ संवत्‌ 
१८७१ शुक्रवार खूभंभू॥ ` 


इति श्री ब्रह्मांडपुराणों इंदुना र 
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नदियतां ॥ श्री रामायननः० श्री राधा- 
येनमः । श्री हर 

इति श्रीमहाभारतेशतसह रव्यासहां- 
तीयाँ वेयासिक्यां शांतिपव्वेरा उत्तमा 
नुशाशनेदानधम्मोत्तरे विश्म। वाम सहुस्न 
संपूर्ण शुभ शभं संवत्‌ १६५५ ॥ तत्नव- 
षंमाध मासे कृस्न पक्षे तिथौ बधबासरे । 
शांति पर्वणे श्री विष्णोदिव्य सहस्रनाम 
स्तोत्र संपूर्ण संवत्‌ ११२ ॥ 


इति श्री महाभारते '"` `'*साह्न सं हि- 
तायां वैयासिवचक्यानुशासने शांत" । 


इति श्री मन्महाभारते शतसाहस्यां 
संहितायां वँयासिक्यांमानुशा्निके 
पर्वणि दानधर्मेष भीष्म युधिष्ठिर - 
संवादे `श्रीविष्णो दिव्यसह्ननाम 


शके १८१० ४ 
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कमांक और विषय | आगतसख्या ग्रंथताम ग्रथकार टीकाकार वस्तु पर 
| वा संग्रहविशेष “ लिखा है 
की संख्या 
त १ २ ३ ड्‌ i प्रा कु ६ 
१०६६ ५४१२ विष्णु सहक्ननाम दे० का० 
५ 
१०९७ १५२० विष्णु सहस्रनाम दे० का० 
५ 
ी 
ह १०६५ ७४५७ विष्णुसहस्रनाम | दे० का० 
विष्णु सहस्रनाम 
१०६६ SE | दे० का० 
विष्णुसहस्तताम दे० का० 
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हि one ooo या पृष्ठों | ७ | प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूणा है ?, अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या ग्रपूर्ण है तो वर्त और अन्य ग्रावश्यक विवरण 
श्राकार ग्रौर प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या विवरण | 
घ्र ब स. द| ह्‌ 0 आळे ११ 
Pd ls | तट MRE SD, 
१४-१५७९ | ३१ द. १७ पू० प्राचीन | इति श्री महाभारते शतसहस्थ्रां संहि- 
सं मी० (१-३१) | तायां वेयाशिक्यां शांति पर्वणि उत्तमा- 
नुशासने दानधर्म विष्णोर्नाम सहस्रसं- 
पूर्णा समाप्तं ॥ 
१३:६ ५ ७: & ३५ ६| १४ प० प्राचीन | इति श्री महाभारते सत साहस्यां संहि 


तायां वय।सिक्यां शांति पर्वाणि उत्तमा- 


से० म ० (१-३५) 
नशासनदानधर्मेषु विष्णानांमसह्नं 








संपूर्ण शुभं ॥ 
१३५७६ ३५ ७ | १२ पू० प्राचीन | इति श्री महाभारते सांतिषपर्वणि सत 
सें मी० | (१-३५) सं०१६३६| सहल्लसंहितायां वेयासीक्यां दानधर्मेष्टत 


मानुसास विष्णोर्नाम सहस्रसमाप्तः ॥ 
संवत १६३६॥ श्रावणावदी १० चद्रवास रे 











DR > 
१ “५५८ ३२ ७ | १५ पू० प्राचीन | इति श्री भविष्योतर पुराणे विष्णोर्नाम 
सेन मी० (१-३२) सहस्र संपूर्ण ॥ 
११६५५५ 15 ६ | ११ पूः | प्राचीन | इतिश्री महाभारते शतमाहस्रां संहिता- 
सं० मी यां बेयासिक्यां शांतिपर्वणि दानधर्मोतरे 


श्री श्रीभगवतः विष्णोर्नाप्र सहस्र 
समाप्तम्‌ ॥ 


१५:७५ ७:८ इति श्री महाभारते शतसहस्व संहितायां 
वेय्यासिक्यां शांति पवेशि उत्तमानशासनेः 
दानधर्मोत्तरे विष्णोर्ताम सहस्त्र 





ha 


क्रमांक और विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम 
या संग्रहविशेष 
_को संख्या वि 
११०४ १३४७ बिष्णु सहस्रनाम 
११०५ १४७३ विष्णुसहस्रनाम 
११०६ 34212 विष्णु सहस्रनाम 


| १७६ 


पसलले ति न ला 0: 


| पुस्तकालय की | 


विष्णु सहस्रनाम 


“नया लकर 





ग्रंथ किस 

ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
लिखा है लिपि 

कळ क यान 

ऱन््स्स्क्स्न््््य य्य ता 
दै० फा० | ऐ० 
दे० का० | दे० 


दे. का० | दे० 
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पत्नों या पृष्ठों ; प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुरां है? 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या |ग्रपूणाँ है तो बरत और अन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार और प्रति पंक्तिमान अंश का] प्राचीनता 
Me: में ्रक्ष रसंख्या विवरण 
छ ब स्‌ द ति वृ न "दकान ना 
क. य. र व “SPN MBE 
१५-८ % ९५ २६ ७ | १६ पु० प्राचीन | इति श्री महा भारते शतसहस्यां संही- 
सें० मी० (१-२६) सें०१८८८| तयां वेयासिक्या शांति पर्वणि उत्तमान- 
शासने दानधर्मोत्तरे श्री विष्ण दिम- 
सहस्त्रं नाम संपूर्णम्‌ राम शभ मस्त सवे 
जगतां ॥ सं०१८८५॥। 
२३३% १० १२ द | ३० पूण प्राचीन | इति श्री महाभारते शतसाहस्रं संहितायां 
सें० मी० (१-१२) श्री विष्ण नाम सहस्त्रं समाप्तं ॥ शुभ- 
मस्त लिष्यतं गंगाराम `“ *** ॥ 
१४३ १०४ है ८ | १२ पु० इति श्री महाभारते शत सहस्ताँ संहि- 
से मी० | (२१-६५) ~ तायां वेयासिक्यां शांति पर्वणि उत्तमानु- 
शासने दान धर्मोत्तरे श्री विष्णो सहुस्र- 
नाम संपूर्णं म्‌ संवत्‌ १६०१तत्रवर्येः`* 
HS जशी १२ ७ | १३ १७ 
सें० मी० 
१२१४ ४००१ ४९ ४५ १३ पु० इति श्री महाभारते शत सहस्र संहितायां 
सें० मी० (१-४६) वेयाशिक्यां शांति पर्वणी दान धर्मोत्तरे 
| श्री विष्णोदिव्य सह्ननाम शुभमस्तू । 
१६५>७ ड ञ्रप्‌० अश्वन धर्मोत्तरे भीष्म युधिष्ठिर संवादे | 
| स २८ ण २० प्‌ ७ गोद य 
| ० मी० श्री विष्णो दिव्य सहस्त्रनाम स्तोत्रं 










समाप्त:॥ संवत्‌ १६०४ मासानांम मासो . 

त्तमे मासे जेष्ठ मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थ्या 
गुरूवासरे लिषित कोमल मिश्र वी! 
शुभं भूयात्‌ । राम ७०००५०५०७७ 9 
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पुस्तकालय की | 
क्रमांक भ्रोर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
को संख्या 
१ २ ३ डड शर ६ 
१११२ १६६७ विष्ण सहस्रनाम दे० का० 
1010 २३११ विष्णु सहस्ननाम दे० का० 
१११४ २३२० विष्णुसहस्ननाम दे० का० 
२ 
१११५ ७१४८ विष्णुपहस्न नाम दे० कोण 
विष्णुसहस्रनाम 
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f 
२८१ । 
[ | 
| | || 
पत्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूर्ण है?। अ्रवस्था | 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या अपर्ण है तो वर्द। और ग्रन्प आवश्यक विवरण | 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान ग्रंथ का | प्राचोनत! | 
___ _ िप्रक्षरसंख्या| विवरण | 1, 
भः न स, 90) पि ० | ११ RR 
जज a > = Manama 1१ 
१६'२%८'३ २० ७ | २० | आरु" प्राचीन {i 
सें० मी० (१-२०) । 
१६८%८१ | २३ |६ |२१| श्रू | प्राचीन | इति श्री महाभारते शतसहततं संहितायां | 
सें० मी० (५-२७) | मं०१६३०/ वंयासिक्यां शांतिपर्वणि दानधर्मोत्तिरे 
उत्तमानशासने श्रीविष्णोः दिव्यसहस्र- 
नामस्तोव्ंसंपर्ं ॥ संवत्‌ १९३० पौष 
मासे शुक्लपक्षे सप्तम्यायां शुक्रवासरे 





१६% ९'९ २% ७ | १६ | ग्रप्‌ऽ प्राचीन | इति श्री महाभारते सतसहस्न संहितायां 
सें० मी० | (३-२८) वैयासिक्यां शांति पर्वणि उत्तमानुशासन 
धर्मेष श्रोविष्णूर्ताम सहस्रसंपूणंम्‌ ॥ 








१६-५५७५ | २६ ६ १५| अरः प्राचीन | इति श्री विष्ण सहस्रनाम मंत्र विभाग | 
| सें० मी० [a सं०१८६१| समाप्तं । € 2 संवत्‌ १८६१॥ | 
| Re राधाकृष्ण | 
| १४३५९१ कल भ्रू प्राचीन | इति श्री विष्ण सहस्नताम समाप्तः ॥ 
| सें० मी० | (१ पट क । i } सं०१८९5| कातिक वदि १४ सं ॥ १५२ कृष्णा 





२१-२२) | 
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| १५२ ७-६ ११ 
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क्रमांक श्रौर विषय ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार | टीकाकार | वस्तु पर 

वा संग्रहविशेष लिखा है 

कोसला 00001. के 
१ हे २ | ३ ¥ LR कि 
धा 

११२० ४६५० विष्णुसहस्रनाम दे० का० 

११२१ २९८२९ विष्णु सहस्रनाम दे० का० 

११२२ ३६२४ विष्णुसहस्रनाम दे० का० 

- | ११२३ ३३७८ विष्ण सहस्रनाम दे० का० 
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पत्नों या पृष्ठों । प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पुरा ? | प्रवस्था 19 
का पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या अपूर्णा है तो वर्त-| और | अन्य आवश्यक विवरण | 
आकार आर प्रति पंक्ति) मान ग्रश का | प्राचीनता 
| म श्रक्षरस ख्या विवरण 
प्श्र द ब स द & 04 १२ ११ 
१३:७ १०'१ € ७ | २० अपू० प्राचीन 
सैं० मी० ( ४,७,९-१०, 
१२,२०-२२) 
१५:७२ १०५ १७ १० | १७ भ्रुः प्राचीन | इति श्री महाभारते पर्वणि उत्तमानशा- 
हे मी० |(१-१६,१५) सं०१८५८| सने श्री विष्णोः सहस्रनाम स्तोत्रसंपृ- 
रणां शुभमस्तु', सवत १८८८ लिषतं 
साहावादमंध्ये परगणे चयनपुरग्राम 
| ध नेछा sos १०५ 
११८५७१६ ०६ ६ | १५ यऽ प्राचीन | इति श्री महाभारते सतसहस्न संहितायां 
सें० मी० |(२-१५,१९, शांति पर्वणि '*'दानधर्मोत्तरे भीष्मप्रो क्त 
२०-३३) श्री विष्णोर्नाम सहस्न संपूणा ॥ 
१४९५ १५ ७ | १८ ग्रयू० प्राचीन 
Foie (८१२,१५- 
१ द्‌ lS 4 प 
२३) 
| १४५५१०५ ३6 15:10 अप्‌ः प्राचीन | शांति पर्वणिदाधमँषु श्री विश्नोर्नाम 


सं० मी० (१-१४,१६- 8ं०१८५०| सहस्र समाप्त ॥ 
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इति श्री गोविन्दभ्षगवत्पूञ्यपादशिष्य 
शंकर भगवत्‌ कृती श्री सहस्र ताम भाष्य 
विवत समाप्तं शभं भयात्‌ श्री सम्वत- 
१६२२ जेष्ठ मासे शक्न पक्षे प्रतिपद गुरू 
वाशरे तदठीने रामनामेति विष्ण नाम 
सहख्रकं लाखत स्वात्म हेतवे श्रीगणो- 


इति श्री महाभारते शत सहस्यां संहि- 
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| समाप्त ।। 
| १२५७१४ १० ५ १५ श्र० प्रचीन | शिववर्म संपूर्णा ॥ 
| सं मी० | 
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५१५१० १ ८ | २७ नूः प्राचीन 
सें मी० | 
| | 
| | 
११ १२ । ३९ पू. | प्राचीन | इति श्री शिव पुराणों शिवसहसनाम | 
(१-११) 'सं०१८२३| समाप्तम्‌ ॥ `" ॥।सवत्‌ १८२२ ॥ १ 
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कृष्णपक्षे १० चन्द्रवासरे संवत्‌ १६३१ 
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इति श्री पद्मपुराण उत्तरखंडे 

मार्कंडेय संवाद शिवसहख्नत 

संपूणा ॥ शुभं 9 
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सें० मी० (१-४६ ) 
२१ ११ पु ७ | २१ 
सें मी० | (११-१८) 
२४५ ५ १०८ ७ ७ | २३ 
स० मी० (४-१० ) 
है । 
॥२०५५१२७ ७ | ११ | २० 
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इति श्री मदादित्य पुराने माणवीय संहि 
तायां शिव सह्ननामस्तोत्रं संपूणा सुभम- 
स्त संवत १८४५ के साल साके सालिवा- 
हणास्य १७१० समय नाम भाद्रपदे मासे 
सुक्ल पक्षे ७. %, > % % f 
इतिश्री पद्मपुराण उत्तर षंडे कृष्णा 12 
मार्कडेय संवादे एकोर्नविशत्तमोध्याय 
समाप्तेदंशिव सहस्रनाम स्तोत्र शंपूरां 
स १८२२ ॥ श्री राम जी सहाय ॥ 


इति श्री अनुशासने शिव सहस्रनाम । 
स्तोत्रसंपूर्णं` `` ` संवत्‌ १९१२ मुकांम | 
ढहरोली "" । 


इति श्री महाभारते शांतिक पवीणमोक्ष 
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और प्रति पंक्ति| मान भ्रंश का प्राचीनता 
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प्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
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११ 
इति श्रो रावणा कृतं शिवस्तोत्रं समाप्तं 
धनंजय देवेनलिखितं ॥। 


इत्युपमन्युकृतंशिवस्तोवं संपूर्ण ॥ 
शुभम्‌ ॥। 


इते श्री सानंद कृतं शिव स्तोव संपूर्णं 
शुभ मस्तु मंगल ददातुदु इती वैशाख 
सुदी १० संवत्‌ १६२२ लिषत पं श्री 
तिवारी महादेव ॥ 


इति श्री शिवपुराणे रहस्ये महालिगा- 
चेन विवरणे परञ्चिशोध्यायः ॥ 


इति श्री आनंद सरस्वती विरचितंशिव 
स्तोत्र संपुण ॥ 


इतिश्री शंकराचार्य विरंचितं 
वलि स्तोत्र संपूर्ण ॥ 
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प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पणां है? ग्रवस्था 





पत्नसंख्या | पंक्तिसंख्या प्रपृणं है तो बत॑-। और 
और प्रति पंक्ति| मान अंश का प्राचीनता 
में ग्रक्षरसंख्या pie विवरण 
ब स द & १० 
१% २२ | २१ पु० प्राचीन 
पु० प्राचीन 
पू प्राचीन 
टर ए | १७ | अ१० प्राचीन 
( र ) | 
०४ ६ | १३ श्रू प्राचीन 


प्रन्य आवश्यक विवरण 


११ 





इति श्री रुद्रयामले शिवस्तोत्रं स'तम्‌ ॥ 


इति श्री शंकराचार्य विरिचित्तं शिवः 
स्तोत्रं समा'तं ॥ 


इति श्री भैरव तंत्रे सदा शिवस्तोत्रं 
समाप्तम्‌ । 


इति शिवस्तोत्र समाप्तं 


इति महाकाल सहितोक्त शिवावलि ह 
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प्रति पृष्ठ में चि ग्रंथ पूर्णं है? । प्रवस्था 




















पंक्तिसंख्या 'ग्रपुरां है तो बतं-| और 
। क अन्य अवश्यक वि 
और प्रति पंक्ति| मान श्रंश का प्राचीनता | न 
म ग्रक्षर पख्या विवरण | 
~ 1110 | अल रक मा 

RR पु | प्राचीन | इति श्री मच्छंकराचार्य विरचितं शिवा- 
ष्टकं संपूर्णम्‌ १० शिवविष्णवलभ- 
भायनमः ॥ 

११ | २१ पुष प्राचीन 

(कृमि 
कृतित) 

१० | ३४ पूण प्राचीन | इति श्री शिवरहस्ये ससम्यांशेषण्मुखसदा 
शिव संवादे शिवाष्टोत्तर सहस्ननास स्तोत्र 
संपणंम ॥ श्री सांवसदाशिवायनम: । 
श्रावण कृष्ण पक्षे द्वादस्यां मंदवासरे 
लिषितं उमादत्ते दीक्षित्‌ मडलेकर ॥ 
शुभमस्तु ॥ ``" 

७ । २८ पूण प्राचीन | श्री शीतलामत स्तोत्रं श्लोकाष्टक 
सम्मितं ॥ पठताश्यृण्वतानृणां शीतला 
दर्शन प्रदं ॥ १ ॥ 

१० | ३३ पू० प्राचीन | इति श्री स्कंदपुरारो शीतलाष्टक > % 


इति श्री स्कंदपुराणे श्री सीलाष्टक 
| संपूणंम्‌ ॥ 
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| पत्रों या पृष्ठों > प्रति पृष्ठ मे क्या ग्रंथ पूण है? | अवस्था 
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१७५१०२ | ` ३ ६ | २३ पू० प्राचीन । भं 
सें० मी० (१-३) १ | 
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मटे कि द्‌ संवादे शीतलास्तोत्न संपूर्ण ॥ श्री | 
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इति श्री ब्रह्मांड पुराणो धरनी सेव संवादे 
सीता कवच संपूणाम्‌ शुभमस्तु 


ईती श्री ब्रह्मांडपुराने धराशेषसंवादे 
श्री सीताकवच समाप्त सुभ मस्तू श्री 
सीताननो नमः ॥ 


इति श्री वृह्मांड शेष पुराणे धरणोंश 
संवादे श्री सोता कवच संपूरणं । 


इति श्री रामचंणे वृह्मश्क्ते त्रिलोक- 
मोहन गौरी तंत्रे ग्रगस्ति सुती क्षण संवादे 
श्री सीता राम जुगलशतनाम समाप्त: ॥ 


इति श्री अगस्त्य संहितायां श्रीसीता- 
स्तवराज स्तोत्रं समाप्तम्‌ शुभमस्तू 
श्री राम ॥ 
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| इति श्री ब्रह्मयामलके त्रैलोक्य मंगलं- 
नाम श्री सूयंकवच संपूर्णाम्‌ ॥ 
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संवादे श्री सूर्य सहस्रताम स्तोत्र समाप्त 





सुभमस्तु संवत्‌ १५८१ के पौष सुदो रेक ॥ 


इति श्री भविष्योत्तर पुराणे शीतानीक 
सुमंत संवादे श्री सूर्य सहस्र नाम स्तोत्र 
संपूणां श्री सविता सूर्य नारायण प्रियतां 
नवस: ॥ 


इति श्री भत्रिष्योत्त रपुराण सप्तमीकल्पे 
भगत: सय्यस्य नाम्नां सहस्रं सम्पूणम्‌ 
शुभमस्त्‌ लिखिता > > % १५२२ 
श्रावण द्वितीयायां 


इत्यार्षे शाम्व पराणे भागवतः श्री 
सूर्य्यस्य स्तवराज समाप्तः शुभमस्तू 
संपण ४१६ मास ११ श्री शूरर्य्या- 
यनमः रामायतमः > % ॥ 


इति श्री पद्म पुराण सूर्य स्तोत्र समाप्तम्‌ 
शभमस्त्‌ मंगल लेखकानांतु पाठकानां 


च मंगलम्‌ मंगलसवे लोकानां भूमी | 


भूपति मंगलम्‌ ॥ 
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इति श्री शंकराचार्य विरचितायां सौंदये 
लहरी स्तोत्र समाप्तं ॥ श्री गजाननाथ- 
नमः लिखितं रलेश्वर ब्राह्मण देशवालि॥ 


इति श्री शंकराचार्य विरचिते सुंदर- 
लहरी स्तोत्रे संपूर्णं ॥ 


इति श्री शंकराचार्य विरचितं सौंदय्यं 
लहरी स्तोत्रं सम्पूर्ण मिति शिवम्‌ । 
श्री त्विपुरसुँदयै नमः ॥ 


इति श्री मत्यरमहंस परिब्राजकाचार्य 
विरचितं श्री मच्छंक्रराचार्यं विरचित 
सौंदर्य लहरी स्तोत्रं समाप्तं ॥शुभभवः।। 


इति श्री मत्संकराचायं कृतं सौंदर्य लहरी 
संपर्णाम समाप्तम्‌ ॥ श्रीरामयः संवत्‌ 
१८६६ । मासोत्मेमासे । वसाषमासे । 
कृष्णा पक्षे । शभतिथो त्रियोदस्यां तथापि 
शक्रवासराणताया ।*"* 
इति श्री शंकराचायं विरचितं सौंदर्य 
लहरी स्तोत्रं संपूरणं । `` शके १६०६ 
रक्ताक्षी नाम संवत्सरे प्रषाढ़वदि त्रयोदशी. 
इंदुवासरे इंदं पुस्तकं शंकरभट्टेन लिखितं 
आउजी पंतस्य पठनाथे ॥ 
ॐ तसंदिति श्री महाभारतेशतं साहस्र्यो 
संहितायां शांति पर्वणि राजधमस्तव- 
राज स्तोत्रं समाप्तं ॥ 
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वीक जातालजा अऑिननना 


| अवस्था 





और अन्य ग्रावश्यक विवरण 
प्राचोनता र 
(118 उ SR 
। १० ११ 





| 
| 
| 


` । प्राचीन | इति श्री सुदर्शन संहितायां हनुमान वड- 


| 
| 
1 


सं०१६११ वानल स्तोत्र संपूर्णं शुभमस्तु ॥ संवत्‌ 





१९११ ॥ 
| प्राचीन | इति श्री सुदर्शन सं हितायां हनुमान वड- 
'सं०१६३५| वानल स्तोत्रं समाप्तं शुभमस्तु श्र ० सु ० 
। ४ सं० १९३६ 
प्राचीन | ईती श्री सुंदरसन संगिता हनुमान श्रस्तोत्र 
सपूर्न सृभमस्तू श्री महावीर हनुमान 
जू सहाइ सदा ॥ 
| 
। र 
। प्राचीन | इति श्री महेश्वर पुराणे हृयग्रीव दिव्य 
| नामावली संपूणा म्‌ 
प्राचीन | इति श्री हयग्रीव कल्पे व्यास नारद 


संवादे नारदप्रोक्त हयग्रीव पंजर 


संपूरांम्‌ ? शुभं भूयात्‌ ॥ 


तंत्रस्य श्री मद्वेकट नाथस्य वेदां 
स्य कृतिषु हयग्रीव स्तोत्रं 
शुभमस्तु ॥ सं १८१ 
छखौश्री॥ | 
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पुस्तकालय की ग्रंथ किस लिपि | 
क्रमांक श्रौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर || 
वा संग्रहविशेष लिखा है | 
की संख्या f 
१ २ ३ ५ ¥ भर हे | 
१४९६ २६२२ हरिनाममालास्तोत्र शंकराचार्य दे० का० | दे० | 
| 
| 
| 
१४९७ ५९६८ हरिनाममालास्तोत्र शंकराचार्य दे० का० | दे० 
२ 
_ १४६५ १0% हरिनाममालास्तोत्न दे० का० | दै० | 
| || 
१४६६ १६०६ हरिमीडेस्तोत्न दे० का० | १० 


हरिमीडेस्तोत | शंकराचाये 




















पत्तों या पृष्ठों त प्रति पृष्ठ में | क्या ग्रंथ पूर्ण है ? | अवस्था 
का पत्नसख्या पंक्तिसंख्या अपूर्ण है तो वते आर ग्रन्य आवश्यक विवरण 
ग्राकार और प्रति पंक्ति भान अंश का प्राचीनता 
मे श्रक्षरसंख्या | विवरण 
श्र ब स द Red FO ११ 
Pe SARS 5, 
२०३% & ३ ७ | २६ पुष प्राचीन | इति श्री शंकराचार्य विरचित हरिनाम 
सें मी० (१-३) सं०१८२१| माला संपुणां ॥ शुभमस्तु समाप्तं चर 


मुदी १० तारखो संवत १८२५ के साल 
योस्त कूं लिषितं ॥ येम दास वेरागी ॥ 





प्राचीन 
१६२% १३३ २ ८ | २२ पु |सं१८६९ इति श्रो शंकराचार्य विरचिता हरिनाम 
सें मी० (३-४) माला स्तोत्र संपूर्णम्‌ ॥ मिती माघवदि 
॥।४॥ सवत्‌ १५६७ ॥ श्री गोपीजन- 
वल्लभायनमः ॥। 
१५३ % ७८ ३ ६ | २० ग्रपु० प्राचीन 
से० मी० ( १-३ ) 
२९२% १४-१ टी १५ | ४८ र्र प्राचीन | इतिहरिमीडे स्तोत्र संपूर्णाम ॥ 
सें० सी० 
TOG ६ ना प्राचीन | इति श्री मत्यरमहंस परित्राजकाचाय 
में १ ७ १० FE द्‌ श्री मछंकराचार्य विरचितं हरिमीडे 
pl Si (14550१) स्तोत्र संपूरण ॥ 


कृतिराचार्यं वर्यस्य स्तोत्रषूपाहरेरिः 
यादादि के शपर्यंत स्तोत्र नाम्नीय 
मति । व्याख्यातायतिनाराय 

| प्रेमातिशालित ॥। 
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पुस्तकालय की FT | वत चा | ग्रंथ किस | १ 
मांक भ्रोर विषय | आगतसंख्या ग्रंथताम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर । लिपि | 
या संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
So न ला | णी रिण ——— कला lS 
Na कन २ २ 4 शर र्‌ ७ 
१५०४ ६४८ हरिहरस्त्रोत् देश का० | ३० ७ 
१५०५ ५६१४ हरिहरात्मकस्तव दे० का» | देऽ 
॥ | 
१५०६ २६०८ हरिहरात्मकस्तव दे० का० | दै | 
| 
१५०७. 3७50 हरिहरात्मकस्तव दे० का० | ३” 
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 पत्नों या पृष्ठों अकामा म ल का कात ' प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूरणं | अवस्था 
| का पलसख्या पंकितिसंख्या श्रपूर्णा है तो वर्ते-- श्रौर ग्रन्य आवश्यक विवरण 
आकार शौर प्रतिपंक्ति| मात ग्रंश का प्राचीनता 
छ 0 | र अ ~ विवशाः | 
द्र ब सद & | १० र कक ताता 
6210200220 २ ७ | १६ पू० प्राचीन | इति श्री स्कंद पुराणे काशी खंडे धर्म- 
 सेँ० मी० राज विरचिते हरिहरात्मक स्तोव्रसंपूरण 
शुभमस्तु ।। श्री राम राम 
३२:२ » १३१ ७ ६२३ पृ० प्राचीन | इति श्री हरिवंशे हरिहरात्मकस्तवः 
सें मी० | ( -७) | समाप्तः ॥ 
११५५३४५ ण ल | २० श्रू प्राचीन | इति श्री हरिवंशे हरिहरात्मक: स्तव 
से० मी० (:-६) संपूर्ण म्‌ ॥ शुभमस्तु श्री रस्तु, कल्यानं 
| ददातु ॥ 
| 
Mery ३ ७ | १६ पूर प्राचीन | इति श्री हरिवंशे वाणयुद्धे हरिहरात्मक- 
सें मी (१-७) स्तवः समाप्तः ॥ श्री हरिहृरापंण मस्तु 
१७७५११५४ ३ १४ | २१ पुष प्राचीन | इति श्री हरिवंशे वाणासुरस्योपाख्याने 
सें. मो० | (१-३) ब्रह्मामार्केडेय संवादे हरिहरहिरात्मक 
"स्तोत्रम्‌ । 
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पुस्तकालय को ग्रंथ किस 
क्रमांक ग्रौर विषय | ग्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिंखा है 
र. की संख्या न 
१ २ ३ ¥ प्‌ द ७ 
१५१२ १६८६ हस्तामलक स्तोत्र देण का० | देण अ 
RE 
१५१३ ५६४४ हितहरिवंशाष्ट 6 गोस्वामी कृष्णुचंद्र दे० का० दे० 
१२ न 
१५१४ ५६४४ हितहरिवंशाष्टक प्रवोधानंद &० का० | दै० 
१७ 
3 E i SL A 
१५१५ ५४४ हितहरिवंश ॥ष्टक | भागवतावतंश दवे० का० दे० | 
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१३ ८५ शर 
सें० मी० |(१३ -१४५) 


१३% ८५ ¥ 
सें मी० |(११६-१२२) 


३५५ 





प्रति पृष्ठ मैं ॥ ग्रंथ पूणां है? | श्रवस्था 
पंक्तिसंख्या प्रपूरण है तो वर्त-| और अन्य आवश्यक विवरण 
श्रौर प्रति पंक्ति मान ग्रंश का प्राचीनता 
परे ग्रक्षरसंख्या | विवरण 
स द ९ _१० ११ 











११ | ८६ पू प्राचीन | इति हस्तामल संपूर्णम्‌ ॥ 
६ | १२ पृ प्राचीन | इति श्री मत्कृष्ण चंद्र गोस्वामिना विर- 


चितः श्री हित जू कौ म्रष्टक संपूण ॥ 


६ | १५ पु० प्राचीन | इति श्री प्रबोधातंद जी कृत श्रो हित 
जू कौ अ्रष्टक संपूरण ॥॥'** '** 





१३३८५ ¥ ८ | २५ पूँ० प्राचीन | इति श्री भागवतावतंश विरचित श्री 
सें० मी० | (९०-९३) हितहरिवंशाष्टक संपूर्ण ॥**"*** 
१३८५ वं | ३४ प प्राचीन | इति श्री मद्गोस्वाभिं हितहरिवंशाष्टकं | 


श्री शिवप्रसाद विरचितं संपूर्ण ॥ | 
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वा संप्रहविशेष लिखा है 
MO eo 
१ 2 २ ३ डू ध्‌ रद ७ 
विविध विषय | “३ 
दे ७ २६ अद्भूत्‌रामायण | को प. 
(उत्तरकांड ७ वाँ सर्ग ) | 
| 
र ५२४] ग्रद्‌भृत्‌ रामायण मि० कार | दे० 
(उत्तरकांड ) 
£ तञ्च 
2 2, ७०७ भ्रधिकारसं ग्रह वेंकटनाथ दे० का० | दे० 
iT ST वेदांताचायं 
ल ७४६९ _ भ्रध्यात्मरामायणा ति० का | 60 
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प्रति पृष्ठ में |क्या ग्रंथ पणं है ?| अवस्था 








किष्कि , ३४ 





पंक्तिसंख्या |ग्रपूणं है तो ब्त और 
श्रौर प्रति पंक्ति| मान अंश का ॥ [चीनता 
में ्रक्षरसंख्या विवरण 
क. कक १० 
९ २९ ग्रपु० प्राचीन 
१२ | ३२ पू० प्राचीन 
सं०१८७८ 
७ | ३२ पू० प्राचीन 
६|२५ अपू ० प्राचीन 
१० | २२ अपु० प्राचीन 
१४ | २६ 


३८३ 


पल आडत त ल)... 


भ्रत्य आवश्यक विवरण 





द्त्यद्धतोत्तरे सप्तमः सर्ग: ॥ 


इत्यार्षे श्री मद्रामायरों वाल्मीकियेशत- 
टो संहितायां सारोद्धर श्रीमद्भुतोत्तर 
कांडे विशतिक: सगै २०॥ संवत्‌ १८७८ 
शाकेस १७४३ वेशाष मासे सिते पक्षे 
चतुर्थ्यं शनिवासरे नथनमिश्च द्विजे" "° 
इति श्री कविताक्रिक सिंहस्य सवतंत 
स्वतंत्रस्य श्री मद्वेंकट नाथस्य वेदांता- 
चार्य्यंस्य कृतिषु अधिकार सं ग्रहस्तोतरं 
समाप्तं "`` 


इती श्री मध्यात्मरामायणो उमामहेश्वर 
संवादे उत्तरकांडे नवमः सर्गः ॥ श्री सीता 
पत्ते रामचंद्रार्पणमस्तु॥ शभंभवतु ॥ 
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वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
१ २ ३ ४ 4 ष्‌ ७ 
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७00११ | ११४ अध्यात्म रामायण दे० का० | दे० 
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पद्लो या पृष्डों प्रति पृष्ठ में कया प्रंथ पूण है ?| अवस्था 
हे का पत्नसख्या | १दितसंड्या अपूर्रा है तो वर्ते- | और अन्य आवश्यक विवरणा 
प्राकार आर प्रतिपंक्ति मान ग्रंश का |प्राचीनत 
में ग्रक्षरसंख्या| विवररा' 
८ श्र RE ६ RES I 
॥ बब स द & far ben ११ 
३१६५१२ ७५ १३० ४४ श्रपू० प्राचीन | इति धरी मदध्यात्म रामायणे उमागाहे 
सें० मी० शवर संवादे युद्धकाण्डे षोडश: सगा- 
स्तत्समाप्तः जम 
२७.८५ १४-२ ७ ३१ आपू« प्राचीन | लिखित्वा पुस्तत्रे च्यःत्मरामप्रणामशेषन: ॥। 
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३६४ 


अन्य ग्रावश्यक विव रण 


सनख न लक 
इति श्री मत्पुरुष त्तम चरणा रविंद कृपा 
मकरदविंद प्रान्मीलितविवेकतेर भक्त 
परमहस विष्णापुरी ग्रथीतायां श्री मद- 


भागवतामताथ्विलव्व भगदभक्ति रत्ना. 


वली त्रयोदेश विरंचनं १३ संपूर्ण संवत्‌ 
१६८८१ ७७४. 

इति श्री मतुुरुषोत्तमचरणारविंदकृपा 
मकरंद विदुप्रोन्मीलित विवेक तेरभुक्त 
परमहंस विष्णपुरी ग्रथितायां श्रीभग- 
वता मृताब्धि लब्ध श्री भगवद्भक्ति 


रत्नावल्यां द्वितीयं विरंचनं ॥। "`` "`` 


(पत्र क्षं २०) 
इति श्री मत्पुरुषोत्तमचरणारविंदकृपा- 
मकरंदप्रोन्मोलितविवेकतेरभुक्त पर- 
महंस विष्णुपुरी ग्रंथिनायां श्रीभागता 
मताध्विलध्विश्रीभगवद्‌भक्तरत्तावल्यां 
प्रथमं 5रिंचनं > > (पू० ३३) 


इति श्री मदापदेव सनना श्रनंतदेवेन 
कृते भगवद्भक्ति विवेके हरिभक्ति फल 
निरुपणं नाम द्वितीय प्रकरणं ॥ 


इति दशमें टिप्पण्यां सप्तचत्वारिंशः ॥ 
४७ || 


इतिश्री पुरुषोत्तमचरशाविंद विष्णुपुरी 
ग्रंथितायां श्री भगवतामृताव्धिलब्ध 
त्रयोदश विरचनं ।। शुभम स्तु ॥ `“ *“* 


इति श्री मद्धतुमत्संहितायां परमरहस्ये 
महारासोत्सवे श्री हनुमदगस्त्य संवादे 
पंचमोध्यायः ॥ ॥ सवत्‌ १८७२ ॥ 
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३६४ 
ग्रवस्था 
श्रौर ग्रन्य ग्रावश्यक विवरण 
प्राचीनता 





१ 9 १० 


प्राचीन | श्रथ कुशल लेखन प्रकारः ॥ “° ` * 
७०००७७ - ००७ ( पत्न संख्या ७ ) 


प्राचील | इति श्री वंश्यालीप्रसादाप्तनिकंज स्वा- 
निनी चरण सरोरुह चिन्मकरंदलब्ध 
सच्चंचरीक जगन्नाथ कृत सेवापद्धति. 
पृतिमगात्‌ । पूजा पद्धति सटोक 
संपूर्णाम्‌ ॥` ` ` 


प्राचीन | इति श्रो तत्वार्थ दीपिका समाप्ता शुभ 


सं०१८९२| मस्तु रंगल दद/तु संवत १८६२ मुकाम 
श्री चित्रकट"** ` 


तस्य श्री जवसिहस्य तष्टेचर चयति 


प्राचीन | 
स्फुटं द्विज. सम्राट्‌ जगन्नाथो रेखागणित 
मुत्तमं ६'** (पत्रसंख्या-२) 
रिलीला वित्रेकोय रामर 
प्राचीन | दें रेलीला वित्रेकोयं रामराजस्य वेश्मनि 


कटके रचयांचक्रे तुष्ठेये हेमाद्रिणासतां 
॥ ॥ सरस्वती श्री मधुसूदनेन निव्यूंढ 
मेतद्व्धमोदनेन जतः समस्तोपि रसादनेन 
ब्रजेशभक्ति द्रजतादनेन 11५॥* ° ` ` 


क इति श्री हरिवर्मा वेशया द्वादशः ॥ | 2 
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घ्न्य आवश्यक विवरण 





११ 


इति श्री मज्जानकीरमणापदपंकज परि- 
चग्णपरायण शिलालपाठकपादानपा- 
थि भट्टदेवरामसंगृहीते श्रीमद्रामाय- 
णीय विषमपद व्याख्याने उत्तरकांड 
समाप्तिमगत्‌ ॥ शुभमस्तु संवत्‌ १६१५ 
मंगल ॥ 


स्त 


पन 


इत्यार्षे श्रीरामायणे श्रादिकाव्ये श्री 
वाल्मीकोये चतुर्विंशति साहस्त्रिकायां 
संहितायां श्रीमदुत्त रकांडे स्वर्गारोहणां- 
नाम दशोत्तर शततमः सर्ग: ॥ ११० 
% २ संवत्‌ १७९८ शाके १६६३ 
प्रजापतिनाम संवत्से ्ाश्विन शुद्ध 
सप्तम्यां इंदुवासरे *' 

इत्यार्षेरामायणो वाल्मीकिकीये प्रथम 
सग: ॥ श्री रामायनमः॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयेशत 
कोटि संहितायां अद्‌भूतोत्तरकांडे श्री 
रामकृत सीता सहस्रतामकथनमण्टादश 
सर्गः 

इत्याषं रामायणे वाल्मीकीये अयोध्या 
कांडे एकोनविंशाधिकशततमः सर्ग: ॥ 
११६ ॥ ग्रयोध्याकांडे समाप्तः ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रारामायणे वास्मीकीये 
ग्रयोध्याकांडे पंचाश: सर्ग: 1। {पद सं°- 
२१६) मिती कवार वदि ।३०॥।संवतु 
१०५॥६३॥ मुकाम श्री चित्नकूट-(पत्न- 
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CE [... पुस्तकालयकी | । | ग्रंथ किस / हि 
क्रमांक भ्रोर विषय | श्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर लिपि | 
वा संग्रहविशेष लिखा है / 
की संख्या हठ आ सिक MT |. | 
१ २ ३ ¥ ५ ७७00 hy । 
४७७5७ का “7 जुआ 
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श्रयोध्याकांड,उत्त राडे, गोविदराज | 
सटीक (पितांम्बर टीका) | 
| 
७१ ७४७४ वाल्मीकिरामायण दे० का० | ३० | 
(ग्रयोध्याकांड ) | 

७२ २६६० वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि देश का० | ओे० 

किष्किधाकांड 

(संस्कृत टीकासरित) । 
७३ २६६१ वाल्मीकिरामायण-ग्ररण्य वाल्मीकि दे०का० | ३० | 
कांड (सटीक) 

RC NC ५७०६ | वाल्मीकि रामायण | वाल्मीकि दे० का० | ३८ 

RR की अरण्यकांड (सटीक) 1 
र वाल्मीकि रामायण | वाल्मीकि ~ का० | ३१ 

क्त (अरण्यकांड) ह किला Fy 








४०१ 
ट्ट । ।।। 0040 





पो या पृष्ठों | | प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणं है?। ्रवस्था 
का पत्रसंख्या पंक्तिसंख्या अपर्णा है तो वर्त- और भ्रन्य श्रावश्यक विवरण 
आकार और | मान श्रंश का प्राचीनता 


में ग्रक्षरसंख्या| विवरण 
चं ग्र ब सबद ह्‌ व्र me 














| १३३५१६५ | २३९ १० | ३१ पु० प्राचीन | इति श्री कोशिक गोविदराज विरचिते 
। सॅ० मी० (१-२३६ सं०१५१२| श्री रामायण व्याख्याने ग्रयोध्याकांड 


व्याख्या समाप्तं संवत्‌ १८६२ पुः श्री 
वैष्णव आत्माराम जी की'****' 


किष्किधाकांडे सप्तषष्टित्तमः सग: 
॥६७॥ समाप्तः 


३३५५१९'८| ७ १६ | ४० ग्रपू० प्राचीन | इत्यार्षे श्रीमद्रामा ० वाल्मी० अयो« 
सें० मी० एकोन ग्रष्टतितमः सर्गाः" ` `" ` 
| ८०-५२) 
। 
| द्‌ FR 
| ३४२9१७३ १७० | १३ | ५१ पू प्राचीन | इत्याषें श्री मद्रामायणे वाल्मीकीये 


सें० मी० ( १-१७० ) 


प्राचीन 
३४:२ % १७'३| १८७ | १२ | ५० पू० ।सं०१६२० 
सं० सो० (१-१५७) 





इतिमणिमेखलायां प्रारण्यकांडे पच- 
सप्ततितमः सगे ॥७५॥ समाप्तः ॥ 
«+e "**संवत्‌ १६३० 











३४४ ५ १६:७| १४७ १४ | ४४ ञ्रयु० प्राचीन इत्यार्ष श्री मद्रामायरों वाल्मीकीये 
। सें०मी० आरण्य कांडे पंच सप्ततितमः सगंः ॥ 
| 
३ इत्याषे रामायणे रावण भत्संन नास 
। प्‌ ० ७ र अप्‌० प्राचीन 3 
| क ९ (३ त &०- bE हे | साग: ॥ ॥ (पत्नसंख्या-७५) र 
&२,१०१,१० i 
९,११ १३ | 1 
i इत्यार्षे श्री मद्रामायणे वाल्मीकीये 
ह ( i ३) be प्त आरण्यकांडे पंचसप्ततितमः सरस: ७५॥ 
0 + 


३५:७ ५ १३:८| १५२ | ६० | ४६ ठा क ~ 





In-PublicDomain. Digiti 



































४०२ 
कक) निति TST Ol काकाला 2. 
& | पुस्तकालय की ह ग्रंथ किस 
कमांक प्रोर विषय | ्रागतसंख्या ग्रंथनाम ग्रंथकार टीकाकार वस्तु पर 
या संग्रहविशेष लिखा है | लिपि 
बत की संख्या RPE 4 
१ २ न ३ डू शर ६ द्‌ 
rts न क या ऱ्य 
७७ २६५८ वाल्मीकिरामायणा बाल्मीकि देश का० | ३ 
उत्तरकांड-सटीक 
७८. ५५६३ वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि दे० का० | हे० 
#4 is *.. | किष्किंधाकांड, सटीक 
७९ ` : ५६६६ वाल्मीकिरामायण वाल्मीकि | गोविंदराज | दे० का० | दै० 
किष्किंधाकांड, सटीक 
Rotts SN ७२०५ वाल्मीकिरामायण वाल्मीकि दे० का० | दे० 
> ५ | (किष्किधाकांड) 
de Os वाल्मीकिरामायण | वाल्मीकि | ३० का० | दे० 
En (किष्किंधाकाण्ड ) 
FF रश St 1 क 
(aR FSR वाल्मीकिरामायण दे” कॉट | दै० 


( बालकांड-प्रथमसर्ग ) 











TN 


४७३ 


| 


पन्नों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में क्या ग्रंथ पूणां है? | अवस्था 
का पत्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |श्रपूणां है तो वर्तत” ग्रौर अन्य आवश्यक विवरण 
प्राकार और प्रति पंक्तिमान अंश का, प्राचीनता 
८ 2 में श्रक्ष रसंख्या विवरण 
प्श्र ब स द Rms स्ट दिल के न तुत. क बु 








३३:७ % १५७ २०५ पाण iE अपूु ० | प्राचीन 
सें० मी० | 


३३'५% १८ ४४ १४ | ३८ श्रू प्राचीन | इत्यार्पे श्री मद्रामायणे वाल्मीकीये 
सें. मीः (5४,६८- सं०१5५१। किड्किधाकांडे सप्तषष्टितमः सर्गः ॥*** 
१४०) कवार सुदी ॥ ६॥ संवत्‌ ॥ १५८५ ॥ 


मकाम चित्रकट॥ लिष्यतं ॥ नारायण 
दाक्ष ॥ पुस्तक ब्रंदावनवासी गसाई 
ब्रंदावतको ॥ 

३३१६४ २१९ ८ | ३२ पु० प्राचीन | इति श्री मद्रामायणे किष्किंधाकांडे 
। सें० मी० |(१-२१९) व्याख्याने मुक्ताहारे सप्तषष्टितमः सगः 
| इत्थं शठारि गरूवय्प॑ पदारविंद सेवार- 
| साधिगत सर्व रहस्य वोध: । गोविंदराज 
विवधः प्रमदै वधाता केष्किंधकांड 
विषया विततान टोकां ॥ 








१७ % ११६ भू ६ | ३४ आपु प्राचीन | इत्यार्षे श्री मद्रामायणे वाल्मीकीये 
सें० मी० | (१,१-६) | आदि काव्ये किष्किंधाकांडे सप्तषष्टि- 
तमः सर्ग: ।। 





















बह इत्यार्ष रामायणे दिग्विजये दक्षिदिग्व- 


RNR ES A hs त्य य्‌ र 
खत नाम सग्गेः॥ > % (पत्नसं० ५३) 


स्‌० मी ० ( है. ६- ५ ३ 7 


| 
| 
| ५५) 
| 
| १६४५१० २१ ण १४ प्राचीन | इत्यार्षे रामायणे वाल्मीकीये बालकांडे 
सें० मी० | (३-८,१०- प्रथमः सर्ग: श्री सीताराम चंद्रापेणमस्तु। 
२ ¥ ) ७ + 
१४ ५ ८: २ १८ प्राचीन | इत्यार्षे रामायणे ग्रादिकाव्ये श्रीमत्‌ 
सः ला 2 :) बालकांडे नारदवाक्ये वाल्मिकिना प्रौक्त 
संक्षेपेनाम.प्रथमसर्ग: समाप्तोय सर्गे:*** 





प्राचीत | इत्यार्षे श्री मद्रामायरों वाल्मीकीये 
नारद वाक्ये वालकाण्डे प्रथम सुग 
संमाप्ते श्री 11 







गल 


















































पुस्तकालय की ग्रंथ किस 
प्रागतसंख्या प्रथनाम ग्रंथकार टीकाकार | वस्तु पर | लिपि 
वा संग्रहविशेष लिखा है 
की संख्या 
Et डा शर ६ ७ 
् हि । ८-21] 
वाल्मीकिरामायण वाल्मीकि मि० का० | दे० 
वाल्मीकिरामायण दे० का० | दे० 
(वालकांड-सटीक) 
वाल्मीकिरामायण वाल्मीकि १०००3 वे 
(बालकाँड-सटीक) 
वाल्मीकीयरामायण वाल्मीकि दे० का० | दे० 
(बाल कांड-प्रथमसगं ) 
बाल्मीकिरामायण दे० का० | दे० 
(बालकांड) 
वाल्मीकिरामायण दे० का० | दे० 
(बालकांड-प्रथम सगं ) 
वाल्मीकिरामायण दे० का० | दे० 
(बालकांड-प्रथमसगे) 
वाल्मीकिरामायण महेशवरतीथं | दे० का० | हे० 
(बालकांड) 
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पत्तों या पृष्ठों प्रति पृष्ठ में =e तत ग्रंथ पूणां है? | ग्रवस्था | 
का शः पंक्तिसंख्या प्रपुणं है तो बर्त | 
व ए ह्‌ तँ-| और गत्य आवश्य 
pC BEA | मान अंश का | प्राचीनता Rd 
Ea म ग्रक्षरसंख्या| विवरण | 
सिरी ब स द वी क E १० SE ११ 0.27 
आर कक | क १ भि तय घत 7 
| 
२६५ टाई १६ १२ ७ , २६ पु० आधुनिक इत्याषें श्री मद्रामायणे आ्रादिकाव्ये 
सें मी० | (१-१२) वाल्मीकीये वालकांडे संक्षेपोनाम 
प्रथमोध्यायः ` ` `। 
३२७३९ १६ २८५ ११ | ३७ पु० प्राचीन इति श्री वालकांड संप्रां सुभमस्तु 
सें मी० | (१-२८५) सं०१८६२ आषाढ वदि ५ संवतु १:९२ पुस्तक श्री 
वेष्णव रामजी की लिषित रघुनाथ 





दासेन सुभस्थान श्री चित्रकूटमध्ये 


रामधाम ॥ 
३४५१७ २७८ ११ | ४६ श्रपू० प्राचीन इति श्री रामायणभूषणे वालकांड- 
सें० मी (२-२७%) सं०१६०४ व्याख्याने मशिमंजिरे सप्तसप्तित्त मः 
| सर्ग ७७ ` ` इति वालकांड संपूर्णं सं० 
| १६०४ 

२5७५११४. ७ & ३१ पू० प्राचीन | इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाह मोकीये 
से? मी? (१-७) आदि काव्ये संक्षेप रामायण नाम 

प्रथम सगः ॥ 

















प्राचीन इत्नाष श्री रामायणो वाल्मीकिये वाल- 
सं०१६३२ कांड ` ` ` ` संवत्‌ १६३२ मासोत्तमेमासे 
फाल्गुन मासे व शुक्लपक्षे "` `` ` ` ॥ 


३४५ ५ १७'६ ९५ | १२ | २१ 
 से० मी० (१-३१,७३- 
९६) 





इत्यार्थे श्रीमद्रामायणे आदि काव्ये 
वाल्मीकेय बालकांडे शक्षेपोनाम प्रथमः 
सर्गः श्रीराम: । 


१२५» ८२ २६ ६ | १५ प्राचीन 


सें मो० | (१-२६) 





| 
२६.४५ ११:६| १० ५1:56 


प्राचीन | इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये बाल- 
सें० मी० (१-१०) कांडे संक्षेपोनाम प्रथम; सगं: ॥ 


प्राचीन 
मं११८०३ 


इति श्री मत्परमहंस परिब्राजकाचायं 
श्री नारायण तीर्थ स्वामी शिष्य म हे-' 
इवरतीर्थं विरचित श्रीरामग्रणा तत्व 
दीपिकायां वालकांडे सप्ततितमः सगः 
संवत्‌ १८८३ कातिकसु १ वदि १३ 
ऐश उपाध्याय लिणित्‌ ॥ 


४०:२ ५ १६:११ १०० | १३ | ‰१ 
भर मी० | (१-१००) 

















काळ हत एक करी 


क्रमांक भ्रौर विषय 





९२ 
&४ 


&५. 


&६ 
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ग्रागतसंख्या 
वा संग्रहविशेष 





२६५६ 


७५४४ 


६१९२ 
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0 29: ४ ण 
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(संक्षिप्त बालकांड) 


वाल्मीकिरामायण 
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(युद्धकांड) 


वाल्मीकिरामायण 
(युद्धकांड-सटीक | 


वाल्मीकि रामायण 
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वाल्मीकि 
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दे० का० 








| 





लिपि 


५० 
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६० 
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पत्तों या पृष्ठों १ प्रति पृष्ठ में |क्या ग्रंथ पूर है श्रवस्था ¦ 
का पन्रसंख्या | पंक्तिसंख्या |अ्रपूरां है तो वर्त-| और | 
प्राकार और प्रति पंक्ति मान अंश का प्राचीनता| 
_  _ मिँअ्क्षरसंख्या विवरण | 
प प्र ज स द टे ह १ ० | 
| क 3 | 
We A 1९|| , १३ १३ | १ प्राचीन | 
से० मी० i प्र 8० 
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८ २२६ sl oe पु० प्राचीन | 
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३३ wh १६ ५६ १५ | ४४ अप» प्राचीन । 
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३३:६५ १६६| ५२० ११ | ३९ पुः प्राचीन 
OCHO Eve) र 
२७५११४ ६ | २३ ० 
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१४४,१७२ 
२१६,१५२ 
३४५१६२ १६४ -| १३ | ५२ ३० प्राचीन 
स० मी० |(१-१६४) 
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| इतिश्री मद्रामाने आदिकाव वाल्मीके 
| वालकांडे छंछेपना संपूरा ॥ 


| इत्यार्षे श्री मद्रामायणो य॒द्धकांडे सप्तम 
| सर्गः ॥ श्री ८ १ > > 


"°° श्री मदवात्मीकीये आदि काव्ये श्री 
मद्रामायणो चतुविसत्सहस्न संहितायां 
श्री मद्युद्धकांण्डे पंचविशोन्हि वत्त॑मान 
कथाप्रसंगः समाप्त ` ` ` * 


इत्यर्षे रामायणे वाल्मीकीये युद्धकांडे 
सप्त चत्वारिशति तमोः सगः" ` ` ` ° ° 
( पत्र संख्या-५६) 


इति श्री गोविद राज विरचिते रामायण 
तिलके श्री मदयद्धकाण्डे व्याख्याने रत्न 
किरीटे एकप्रिशोत्तरशततम सर्ग 
१३१ ॥ युद्धकांड समाप्त सुभमस्तु 
मिति सावन सुदि 1१५ ॥ संवतु १८६३ 
लितं रघुनाथ दासेन पुस्तकं श्री वेष्णव 
ग्रात्माराम जी 


प्राचीन | इत्य|षेरामायणोयद्धकांडे सप्तोत्तरशत- 


सप्तोत्तर सप्ततिततमः 
° [| 


तमः सग 
सगं १०७" 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
सुंदरकांडे ग्रप्टषष्टितमः सगे; ॥६८॥ 


undation USA २+ 
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प्राचीन | ईत्यार्प श्री मद्रामाथणे वाल्मीकीये 
।स॑०१९१६| 


सुंदरकांडे अ्रष्टपष्टितम: सरग: 1॥६८॥ 
संदरकांड समाप्त ॥' ` ` संवत्‌ १६१६ 
3+ ॥ | 


इति शिवदास विरचितायां पंचवित्कथा- 
नक समाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ १८१६ सके 
१६८१ जेष्टशुद्व ५ गुरुवासरे समाप्तः। 


इति शंकराचार्य प्रादुर्भावः संपूर्ण: ॥ 


तेजो वाह्यं मृदुगजैः स्वल्पैलेक्षित लक्ष- 
णात्‌ ॥ वीक्ष्य शक्रं जगादेशं शालिः 
होत्रो महाम्‌निः॥।२॥ 


इति संस्कृत तर्क परिपाटी ॥ 
(पत्र सं०-४) 
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अन्य आवश्यक विवरण 








al 
NS च्या 
इति श्री संस्कृत मंजरी समाप्त संवत्‌ 153: 
१८३१ मार्ग शीर्ष शुक्लपक्षे तिथी : 
= शनौ शुभं ॥ Ho 





क्त वरदभट्रेन धीर्वाणापद मंजरी 
इति श्री संस्कृतमंजरी संपूर्ण शुभस्तु 
संवत १८१९ लिखितं काश्यां ॥ 





परिशिष्ट 


विशिष्ट ग्रंथों का विवरण 


(१) भ्रायुर्वद-ग्रष्टांग हृदय : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२५' ५४६ 
१०१७ सें०, अपूर्णा, पत्र सं० ३८३, पंक्ति (प्रति पृष्ठ) -११, अक्षर (प्रति पंक्ति)- 
३५, परिमाण (ग्रतुष्ट्प्‌ मे) -९२१६, प्राचीन, प्राप्ति साधत-दान, सं० सं०-४३८। 

श्रादि--श्री गणोशाय नमः ।। रागादिरोगात्सततानुषक्तानशेष कायप्रसृतानशेषान्‌ । औत्सुक्य- 
हारतिदान्‌ जघानयो पूर्व वैद्याय तमोस्तुतस्मे । अथातः आयुकामीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः १॥ 


अंत -- हृदयमिवहृदयमेत्तत्सर्वायवे दवाग्मयपयोधेः । दुष्ट्वा यछुभमांप्तंशुभमस्तुपरंततो- 
जगतः । इति वाग्भटत्ततायाम ` ` ` ` ` ` गौमंडस्थ व्यास सूरनंदनेभ्यः साकाशादानीय 


वाग्भटोयं नाथजित्पाठक्रेनलिखितः ॥ 

विषय--( पूणं विवरण सहित प्रारंम से श्रंत तक )-- रोगों के लक्षण एवं निदान। 

विशेष ज्ञातव्य--प्रसतुत ग्रायूवेंद विषयक हस्तलेख अपूर्ण है। दे० सं० सं) ४३८ क० सं० ८। 
मध्य के पृष्ठ श्रप्राप्त हैं । पुस्तक के अंत में एक लंबी अनुक्रमणिका है। इसका 
लिपिकाल सं० १७६७ एवं लिपिकार ताथजित्पाठक हैं । ग्रन्य विवरण उपलब्ध नहीं । 

गणरत्नमाला : ग्रधार-देशी कागज, लिपि-देवतागरी, श्राकार-२३ २२ ९ ५ सें०, अपूण, 

° पत्त सं० ७४, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-&, अक्षर ( प्रति पंक्ति )-३१, परिमाण 
( अनुष्टुप में )-१२०, प्राचीन, प्राप्तिसाधन दान; सं० सं० ४४० ) 

ग्रादि--> > %दीपतीश्वास ज्वर कास क्रिमि प्रणत्‌॥ ॥ श्रथ सेंविद्वय गुणाः ॥ 
पुस्तशिविस्तुपधुरा रसै पाके हि मा गुरु: । बल्यादाहकरी प्रोक्ता श्लेष्मला वातपित्त- 
जित । कोर्लाशवी समीरघ्नी गुर्थ्यूष्मा कफपित्तकृत । शुक्राग्निसाद कृद्दल्पावद्ध- 


विद्गुरू: ॥ 


अंत--इति श्री मन्मिश्र लटकनतनय श्री मिश्रभाव विरचिता गुणरत्नमाला संपूर्णा ॥ 


॥ शभमस्तु ॥ संवत्‌ १६४६ समये चैत्र सुदी चतुर्थी रवो ॥ ॥ श्री मन्जुलाल दीन- 
च्चत्रधरस्य संवत्सरे चतुस्त्रिशे ॥ ॥ कायस्थ श्री गोड़ाश्रय अचलदासात्मजमुकुद 
दासेनलिखिथिराज दुट्‌ठी पुरे कबूलादेशे पट्टनसकरगंजे ॥ शुभंभवतु ॥ ह 
विषय--( पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक )-विभिन्न प्रकार की र्मा एव 
जड़ी बटियों के गुणों का शषधिशास्त्र की दृष्टि से विवेचन । क्षीरद्रध्यादि के 

र पं एवं दिनचर्यादि की भी व्याख्या । से 2216 

विशेष क हस्तलेख अपूरण है । प्रारंभ के बहुत से पत्त नहीं हैं, रचना" 
कार प्रसिद्ध आयुर्वेदग्रेथ 'भावप्रकाश' के प्रणेता श्री भावमिश्र हैं ॥ यह भावप्रकाश 


को ही एक प्रकर है। पुरासं इसके लि ON 
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है । बीच के पृष्ठ स्याही से पुते हुए तथा सीलन के कारण क्षतिग्रस्त हैं । ग्रंथ बहुत 
प्राचीन है। दे० सं० सं० ४४०, क्र० सं० २६। 


रसिक विनोद : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देव नागरी, ग्राकार--२७'८ % ११२ सें०मी०, 
भ्रपूणां, पत्र सं०-४५, पंक्ति (प्रति पृष्ठ) १०, श्रक्षर [प्रति पंक्ति) ३४, परिमाणा 
(भ्रनृष्ट्प्‌ मे)-९५६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं०-४२६५, क्र सं०११६। 

श्रादि--श्री गणेशाय नमः ॥ प्रणाम्य देव देवादि गणाध्यक्षमुमासुत॑ । चिकित्साणांव 
मुन्मथ्य सारमेवोधतंपुरा ॥१॥ उदीच्यां दिशि चाश्चित्यनान्सालाभपुरोमहान्‌ । 
गोपालः क्षत्नियस्रब्र प्रकटो मे हरान्वये ॥।३॥ तेन पुष्प समृहेभ्यो मकरंद इवालिना ॥ 
गरूणां कृपया तद्ठन्मथासंचीग्रतेधना ॥ ३॥ विनोदो नास ग्रंथोयं रसिकेन प्रयोजित 
कौतुकं चाद्भृतं चात्र मानं दानं ददायकः ।।४॥ 

श्रंत--इति श्री गोपाल दास विर॒चिते रसिक विनोदे उत्तरपंडे कोतुकादिको नाम श्रप्टादशो- 
ध्यायः ॥ । इति उत्तरखंड समाप्तं ॥ ॥ "" ` `` हिताय सर्वलोकानां व्याधीनां 
नाशनायच । रसिकानां विनोदाय ग्रंथोयंरचितं मया ॥२॥ दृष्ट्दा शुश्रुत वंगसेन 
चरकात्‌ वृदं तथा वाग्भटं भूपोवांपि रसेंद्र मंगलधनुद्वारं रसांसो निधि । ग्रंथोसौ 
सुबदायकः सुमतसां नान्माविनोदों रसो गोपालेन सुवुद्धिना विरचितो दृश्योभिषक्‌ 
पुंगवः ३ । `` “* इति श्री मेहरा वंशावतंस श्री स्वामिदासात्मज गोपालदास 
विरचितो रसिक विनोद नान्माग्रंथोयं परिसमाप्त: ॥। `" संवत्‌ १७५८ वरणे 


3. ` ` ` पोषवदि पंचमी ५ गुरूवासरे । ष॒जीनगरे वास्तव्याय श्रीमन्मिश्च जीवराजाय कश्यप 


. गोत्राय तेस्यात्मजेन गंगंधरेण रसिक विनोदस्य पुस्तक लिषितं श्रात्मपठनाथं' 
“ परोपकारायच ॥ ... 
विषय (पूणं विवरण सहित, प्रारभ से ग्रंत तक) --सुश्वु, चरकादि प्राचीन वैद्यक ग्रंथों 
' से संगृहीत सारभूत रोगनिदान, औषधि एवं रसायनादि निर्माण प्रक्रिया । 
विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत आयुर्वेद विषयक हस्तलेख खंडित है। प्रारंभ से लेकर अंत तक 
- बीच के प्रायः सभी जगह के पत्त ग्रनुपलब्ध हैं । मात्र ४५ पत्न बचे हैं। श्रादि 
प्रौर श्रंत सुरक्षित हें । रचनाकार श्री गोपालदास एवं लिपिकार श्री गंगाधर हैं । 
लिपिकाल संवत्‌ १७५८ है । यह एक संग्रह ग्रंथ है) लिपिकाल प्राचीन होने से 
यह महत्वपूर्ण है। दे० सं> सं ४२६५ और विषय क्र सं० ४६ । 


वीरसिहावलोक : श्राधार-देशीकागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२४-६ > १० से० मी०, 
अपूरा, पत्र सं-६५, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ ) ऽ, अक्षर ( प्रतिपंक्ति ). २६, परिमाणा 
४० अनुष्टपू में ) १३७८, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं० ४२६२, 

क्र० सं० १२३। 


.. श्रादिः--मंथ:पर्जूनमृद्ीकापृक्षास्लांग्लीकदा डिमें: ॥ परूपक॑ शामलकै सुप्तोमघविकारनन्‌ । 
1004 पत्र संख्या २३ ( ७२ से ६४ तक) । 
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चेद्रवासरे ॥ श्रथेंह कालपी नगरे सुलुत्रान वहलोल साहिराज्ये ॥ सीमत्सहिजादे 
श्रादम पान राज्य प्रवत्तंते ॥ 

विषय---( पुर्णा विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक ) आयुर्वेदोक्त निदान एवं रोगः 
चिकित्सा । 


बिशेष ज्ञातब्य--यह हस्तलेख अपर्णा एवं श्रत्यंत जीणा अवस्था में है। रचनाकार श्री वीरसिह 
। लिपिकाल संबत्‌ १५४४ होने से ग्रथ की प्राचीनता एवं महत्ता स्वयंसिद्ध है। ६५ 
पल्ला के इस ग्रंथ में रादि के ७१ पत्र ग्ररपलब्ध हैं । अन्य विवरण उपलब्ध नहीं हैं । 

द० सग्रह संख्या ४२६२ और विषय क्रम सं) १२३ । 


शालिहोत्र ( तुरग प्रशंसा प्रकरण ) : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, आकार 
२४:५ से० % १२-६ से०, परिमाण (ग्रनृष्ट्ष्‌ मे)-१५५, पूर्णा, पत्न सं०-९, पंक्ति 
(प्रति पृष्ठ) ११, अक्षर ( प्रति पक्ति) १६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन- दान, सं 
सं-४५, क्र० सं० पऽ । 

श्रादि-श्री गणेशाय नमः ॥ ग्रथ तुरग प्रशंसा ॥ पुरा सपक्षा हरयो विचेरुः खेचराः 
किल । गधर्वेभ्यः समुत्पन्नाः सदा प्रछंद चारिणः ॥१। तेजो वाद्यं यु मृगजेः सत्वै- 
लंक्षित लक्षणान्‌ ॥ वीक्ष्य शको जगादेदं शालिहोवं महामुनि ॥२॥ 

अंत--विकसद सित नेत्रः स्निग्ध गंभीर हेपश्वरित चतुरगामी वायुवेगः सुसत्वः।। सघन 
विपुल कायो भर्त्तुरादेशवर्ती समर विजय संपत्कारकः स्यात्तुरंगः ॥११५॥ शांङ्ग- 
धरस्यते॥ इति शाङ्ग धर विरत्रितायां पद्धत्यां तुरग प्रशंसा ॥ 

बिषय--( पूर्णं विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक )-प्रश्वो के प्रकार, रंग, जन्मस्थान 
विशेष की उपयुबतता, भ्रश्वारोहण एवं अवरोहण, उनकी व्याधि एवं तुरग चिकित्सा 
आदि विषयों का प्रतिपादन; आयूर्वेदविज्ञान की ग्रत्यावश्यक विधा 'पशृ- 
चिकित्सा” से संबंधित । Fe 

बिशेष ज्ञातव्य--यह्‌ ग्रंथ आदि से अंत तक पूर्ण है। 'शालिहोत्र' नामक व्याधिविज्ञान- 
संबंधी ग्रथ का एक लघु अंश 'तुरग प्रशंसा प्रकरणा' के रूप में संगृहीत है । पंक्तियाँ 
स्पष्ट एवं कागज के एक ही ओर लिखी गई हैं | दे० स० सं० ४५ एवं विषय क्रम 
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भाष्य टीकाणां भ्रष्टमोध्यायः समाप्तः ॥। संवत्‌ १६४१ वर्ष ग्रांपाढ सुदी २ रवौ 
उदीव्यज्ञतीयनुपाध्याकेशवेनलेखितमिदं पुस्तकं जयतु ॥ श्री शुभमस्तु ॥ 

बिषय--( पणां विवरण सहित, प्रारंभ से श्रंत तक )-- 
बृहदा रण्यकोपनिषदगत दार्शनिक सिद्धांतों का विशद विश्लेषण । 

बिशेष ज्ञातःय--प्रस्तुत हस्तलेख पुर्ण है । श्रां घगवदानंद ज्ञान ने बृहदा रण्यकोपनिपद पर 
श्रपना विस्तृत भाष्य लिखा है । लिपिकाल संवत्‌ १६४१ तथा लिपिकार श्री केशव 
हैं। प्राचीन होने से महत्वपूर्ण है। सं० सं० ३१५६ एवं क्रम सं० १०३। 


ग्रंधयष्टि पद्धतिः-ग्राधार-देशो कागज, लिपि-देव नागरी, ग्राकार-२७:५ > १०* से०, पूर्ण, 
पत्र सं० ७१, पक्ति (प्रतिपृष्ठ-१०), ग्रक्षर ( प्रतिपंक्ति )-४३, परिमाण (अनुष्ट्प्‌ 
में )-३८१६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं) सं०-१७६, क्र० सं० २० । 

भ्रादि--भ्रथ दाक्षायण यज्ञ उच्यते । तत्र प्रथम प्रयोगे पौरंमास्यां मातृपूजाम्युदयिकंश्रा द्ध 
कृत्वा पंचदशवर्षागुण विक्रताभ्यांदाक्षायण यज्ञाभिधानाम्यांदशंपूर्णंमासाभ्यां महुंयत्त्य- 
इति संकल्प: ॥ 

अ्रंत--सविता पूषा सरस्वती त्वष्टा । इदं हवि: । श्रजुषं ता वीवृधंतमहो ज्यायः अत्रता- 
देवाइत्यादि सिद्धि मिष्टि: संतिष्टते ॥ श्री ॥ इत्यंधयष्टिपद्धतौ मित्रविदेष्टिः 
समाप्ताः ॥। ॥ 

विषय--( पूर्णं विवरण सहित प्रारंभ से श्रंत तक )-दाक्षायण, ग्रवभूत आदि से लेकर 
पितृयज्ञ पयंत अनेकों वै दिक यज्ञों का सकाम अनुष्ठानोचित विवेचन । 

बिशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख पूरा है। मध्य के कुछ पृष्ठो का ऊपरी भाग कृमि-क्न्तित है । 
'लिपिकाल एवं लिपिकार के विवरण ग्रनुपलव्ध हैं। दे० सं० सं० १७ ६-क्रम- 
संख्या २० । 

श्राद्ध कांड: ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२१:१% ६ सें०, पूणां, 
त्त संख्या-२४, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ )-१४, ग्रक्षर ( प्रतिपंक्ति )-४३, परिमाण 
(अनुष्डुप्‌ में) -६०३, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-१६७, क्र० सं० १३६ । 

'आदि-<श्री गणेशाय नमः। श्री सिद्धेश्वयँनमः ॥ श्रथ श्राद्ध निरूपणार्थ तृतीयोध्याय 
प्रारभ्यते । तत प्रेत देशेन श्रद्धया द्रव्य त्याग विशेष: श्राध । तदाहुमू ले ॥ मृतानां 
ठु भवेद ब्राह्मएंवेंदपारग: तथा च ब्रह्मांड पुराणां । देशे काले च पात्रे च 
श्रद्धया विधिना च यत्‌ पितृन्‌ दिश्यविप्रेभ्यो दत्तं श्राद्धमुदाहृतम्‌ ॥ 

प्रंत--इति पदवाक्य प्रमाण श्री लक्ष्मीधर सूरे: सूनुना भट्टोजिदिक्षितेन रचितायां श्री चतुवि- 
शति मुनिमन व्याख्यायां श्राद्ध कांडम्‌ ॥ ।। संवत्‌ १६६७ शके १५६२ विरोधिनि 

> १110 द्वादण्यां प्रयागे याज्ञ वल्क्योपेड्भटोपाध्याय सूनुनां भट्टोपाध्यायानंतेना 

1. 
| (पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ हे अंत तक) -धर्मशास्त प्रणेता वशिष्ठ, याज्ञवयल्क्य 
हारीत आदि महषियो एवं ब्रह्मांडादि पुराणों के वचनो से संपुटित, भ्राद्धनिरांय, उसके 
3 काल, पाव; स्थान हर्क! किधिणक्रादि का विवेच Foundation USA न 
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विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख प्राचीन एवं पूर्णा है। व्याकर 


त ण के धुरंधर विद्वान्‌ भट्टोजिदिक्षित, 
जो श्रत्र 


4 तक एक-पात्र व्याकरण के ही महापंडित के रूप में विश्रुत हैं 

उनके द्वारा प्रणीत कमकांड ग्रंथ इस ६ स्तलेख की विशेषता है। ग्रंथ का लिपिकाल 
संवत्‌ १६६७ एवं लिपिकःर भट्टोपाध्याय हैं । दे० सं० सं० १६७, क्रम० 
स० १३६ । 

स्मार्त पदार्थ संग्रह: ग्राधार--देशी कागज, लिपि-देवनागरी ग्रकार-२५.५ > ११-५ ग्रस 
पूर्ण, पत्र सं०-५०, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ १०, श्रक्षर (प्रतिपंक्ति) ३६, परिमाणा- 
( प्रनुष्ट्यू में ) ११२५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान;सं० सं०६ ६, क्र सं०११३७। 

ग्रादि--श्री गणोणाय नम: ।॥ ॥ गणानाथं नमस्कृत्य शारदां गुरुमेव च । वेकल्पिकानूषी छंदो 
देवतागृह्यकमंसु ॥ देवतानाममिध्यःनंवक्ष्ये संकल्पपूर्वक॑ ॥ म्रग््याधानं द्विजेंद्र/णां- 
स्या कृत्तिका विशाखयो ॥ 


अंत--इति गंगाधरी पुस्तकमिदं सम्पूर्ण ॥ ॥ संवत्‌ १६५४ वर्ष आपाढ़ वदि ५ 
रवौ लेख : ॥ 


बिपय--( पूर्णं विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक) विभिन्न य॒ज्ञो, श्रन्नप्राशनादि संस्कारों, 
प्रायश्चित्त-विधि, ्राधान एवं होमादि कर्मकांड संबंधी विषयों का प्रतिपादन । 

विशेष ज्ञातव्य --प्रस्तुत हस्तलेख पूणं है । ग्रंथ की पुष्पिका ४७ वे पत्त पर अंकित है । इसके 
बाद तीन पत्र होम एवं ग्राधानविधि के हैं । ग्रंथ के अंतिम पत्र पर 'ग्रथ 
गंगाधरी क्रम: के नाम विभिन्न पत्रों पर उपस्थित चौदह विषयों की अनुक्रमरिणका है । 
लिपिकाल संवत्‌ १६८४ होने से ग्रंथ की महत्ता सिद्ध है । ग्रंथकार का नाम 
श्री गंगाधर भट्ट है। प्रथम पत्र का बायाँ किनारा फट गया है । देण संग्रह सं० 
६७६ क्र० सं] ११३७। 

(३) कोश-श्रमर कोष--( नाम लिगानुशासन सटीक) ग्राधार--देशी कागज, लिपि-देव 
नागरी, पत्र-सं०-९४, पूर्ण पंक्ति प्रतिपृष्ठ ) ६, अक्षर (प्रति पंक्ति) ३४ परिमाण 
(भ्रनुष्टुष्‌ में) १७६८, प्राचीन, प्राप्तिसाधन दान, सं० सं० ४७१ ऋ० सं० ३४ 

श्रादि--श्री गणपतये नमः ॥ श्री सरस्वत्यैनमः यस्य ज्ञान दया सिधो रागांश्षस्यानघागुणः । 
सेब्यतामन्दयोधीराः सञ्चियेचामृताय च ॥ १॥ समाहृत्यान्यतंत्रारि संक्षिप्तैः 
प्रतिसंस्क्कतै॥। संपूणांम्‌च्यतेवगौ'र्नामलिगानृशासनम्‌ ।। २॥ 

श्रत इति लिगादि संग्रहवग्गे ॥ इत्यम रमिहङक्रतौनामलिगानृशासने ॥ सामान्यकाण्डे तृतीयः 
सांग एव समर्थित: ॥ शुभमस्तु ॥ '*'*** संवत्‌ १६८० ॥ समये श्रंगिरानाम्नि 
संवत्सरे माघे मासिसिते पक्षे प्रतिप्रदि रविवासरे लिपितमिदं पुस्तक घनश्यामेण 
आत्मपठनार्थ परोपकारार्थं चेति ॥ 

विषय--(पूर्णा विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक ) संस्कृत को प्रसिद्ध एवं बहुप्रचलित 
भिधान ग्रंथ विभिन्न वर्गो में ग्रानेवाले नामों के पर्याय आदि से युक्त । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हेस्तलेख पूणं होने के साथ-साथ श्रत्यन्त प्राचीन है, अतः महत्वपूरण 


है । इसका लिपिकाल संवत्‌ १६८० है लिपिकार घनश्याम हैं । प्रारंभ के कुछ . 
234 0 CC-0. In PublicDomain. Digitized by 53 Foundation USA 
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प्रो कै निचने हिस्से क्रमिकूंतित हैं । गंथ के मूल के साथ एक टीका भी है । 
टीक्राकार का विवरण उपलब्ध नहीं है । दे० सं० सं० "७१ एवं क्र० सं०३४ | 

पारसी प्रकाश : श्राधार-देशी कागज, लिवि-देवनागरी, आकार-२:.८ % ११ से०, पूर्ण, 
पत्र सं०=१६, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-१०, श्रक्षर (प्रतिपंचित)-४२, परिमाण (श्रनुष्टूप 
मे) -४६९,-प्राचीन प्राप्तिसाध्रन-दान; संऽ सं० १११२ ऋ० सं० १०३ 

प्रादि--भ्री गणेशाय नमः । श्री सूर्याय नमो विद्याय विधिवत्संवाप चेतो रवो दिव्यानामिव 
पारसीकवचसां कुर्वे प्रकाशं मवं ॥ सम्राट साह जलालदोद्रसदसि प्राज्ञ प्रमोदप्रढं 
वाह्य ध्वांतमिवापहं तु पठतां "पांतरस्थं नमः॥ १ ॥ कलिकाले कलामूलं नत्वा 
माहेश्वरं महः ॥ यवनानां प्रमोदाय वश्ये यंवलमोदिकां ॥२॥ क्रियतां पारसीकानां 
वचसां संग्रहो मया ॥ विधीयते स्ववोधार्थ संस्कृतार्थावबोधने. ।। ३॥। येवगाहितु- 
मिछंति पारसी वाङमहासांबं तेषामर्थे क्रप्णादासो निवध्नाति वचः प्लवं ॥ ४॥ 
ग्रपठित्वा तु तच्छास्त्रं पृष्टेवेभांकारोम्यहं ॥ न्यूनातिस्विततामत्र क्षन्छुमहुति 
तद्विदः ॥ ५ ॥ 

अंत--इति श्री महीमहेंद्र श्री मदकधर शाह कारिते विदारि कृष्णदास मिश्रकृते पारसी प्रकाशे 
कृत्प्रकरणां समाप्तं ॥ ग्रग्नि राम वसु भूमि संयुते फाल्गुरोशिवतिथौ सितेतरे ॥ 
सूर्येनेदन दिने हस्विंशो वंशरूपक्रतये विलिलेष ॥ 

बिषय--(पूणं विवरण सहित, प्रारंभ.से श्रंत तक) पारसी के प्रारंभिक ज्ञान के लिये संस्कृत 

भाषा में व्युत्पत्ति कोश । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्तलेख ग्राद्यंत पूर्णं हे । रचनाकार श्री कृष्णदास हैं । लिपिकार 
हरिवंश और लिपिकाल संवत्‌ १०३३ है । उपर्युक्त रचनाकार को ही "पारसी 
प्रकाश” नाम की एक और पुस्तक प्राप्त हुई है, (दे० सं० सं० ६६८ विषयक्रम सं०- 
१०४) जो पारसी संस्कृत शब्दकोश है । लिपिकाल में वह प्रस्तुत व्याकरण की 
पुस्तक से एक साल बाद की है । पुस्तक में बीच बीच में लेखककी अपनी संक्षिप्त 
टिप्पणी भी जुड़ी हुई है । दे० सं० सं० १११२, विषयक्रम स० १०३ | 

(४) ज्योतिष-भ्रवजद केवली : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देव नागरी, श्राकार-२५*६ 
> ११ ९ सें०, पूणं, पत्र सं०-५, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ )-८, ग्रक्षर (प्रतिपंक्ति) -३६ 
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प्रत्येक अ्रक्षर के साथ पुनरावृत्ति के द्वारा पृच्छक के सकाम प्रश्नों के ज्ञान एवं उनके | 
शुभाशुभों एवं कार्यसिद्धियों का वर्शन । | 

रि पे छळ, गमस ग ॐ लिपि ड ड - | 
वशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख पूर्ण है। लिपिकाल संघत्‌ १९११, एवं लिपिकार बिहारी हैं । iS 


कुल श्लोक संख्या ६४ है। यह जैन ग्रंथ हैं। विशेष वृत्त उपलब्ध नहीं । दे० सं० 
सं० २४९ विषयक्रम सं० &। 


~ 


करण कुतूहल : ग्राधार-देगीकागज, लिपि-देबनागरी, ग्राकार-९३% ६:३ से० मी० 
अपूर्णा, पत्र सं०-१६, पंक्ति-(प्रतिपृष्ठ ६), श्रक्षर (प्रतिपंक्ति) २६, परिमाणा 
(अनुष्ट्प्‌ में) ७४८८, प्राचीन, प्राप्तिसा्रन-दान; सं० सं०-६४६४, क्र सं) ३७। Is 
आदि--॥ ॐ नमः श्री सूर्याय ॥ गरोशं शिरं पद्म जन्माकृतेणान्‌ ग्रहान्‌ भास्करो भास्करो 
भास्करादींश्च नत्वा || लघु प्रक्रिय॑ प्रस्फुटं खेट कर्म प्रवध्याम्यथ ब्रह्म मिद्धान्त 
तुल्यं ॥१। शक्रः पंच दिक्‌ चंद्रहीनो ११०५क निघ्नो १२ मधोर्वात मासान्वितोधो 
द्विनिष्नात्‌ रसांगात्विता ६६ स्वाचरकाकाशहीनात्‌ ६००शरांग ६५ रवाप्ताधिमा- 
सेर्युगूर्द ध्व: ॥२॥ 
अंत--ग्रासीत्सज्जनधाम्नि विजूल विडेशांडिल्यगोत्लो द्विजः थ्रौतस्मात्त विचार सार चरतुर 
सौजन्य रत्नाकरः । ज्योतिवित्तिलको महेश्वर इति क्षातः क्षितों स्वंगु णंस्तत्सून 
करणां कुतृहलमिदं चक्रेकविर्भास्कर: ॥ कर्णं कुतूहलं समाप्तं । ॥ संवत्‌ १६६२ 
वर्षे शाके १५२७ प्रवर्तमाने भाद्रपाद शुदि नवम्यां रवौ लिखितमिदं माधव सूत 
परमानंदेन स्वार्थ परार्थ च॥ ॥ 
विषय--(पूर्णो विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक) - ग्रहों 
दिग्दर्शन । 
विशेष ज्ञातव्य--१६ पतनों के प्रस्तुत हस्तलेख में पत्र-सं० =' और १७ अप्राप्त हैँ । ग्रंथकार 
भास्कराचार्य तथा लिपिकार माधवयुत श्री परमानंद हैं। लिपिकाल संवत्‌ १६६२ छ 
है। लिपिकाल के अरत्यत प्राचीन होने से ग्रंथ महत्व्रपुण है । दे० सं० सं० ६४६४ 
विषयत्राम सं० २७ । 
चक्ररत्नावली : प्रधधार-देशा क'गज, लिपि-देववाग री, श्राकार-२८५>%१२५ से० मी०, 
पूणा, पत्न संख्या ४ पंवित (प्रतिपुष्ठ) १०, अक्षर (प्रतिपंक्ति) ५३, परिमाण 
(ग्रनष्टुप्‌ में) १३३, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं० ४२६७ ऋ० सं० १५० । 
प्रादि--॥।श्री गणेशाय नमः) मण म्य परदेवतामखिललोकसंजीवन प्रकाश संभवप्रभवनाश 
गप्ति क्षमं ॥ स्वरोदय महोदधोर्वरचयामि संक्षेपतो हिताय ' 
॥ दृंद्रे कोटे चातुरंगेकवी वा युद्धे राज्ञां 


को गणाना की सुगम रीति का वि 
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विषय ( पूण विवरण सहित, प्रारंभ से श्रंत तक )--ज्योतिषविज्ञान की चक्रीय प्रणाली 
के द्वारा राजाश्रों के विजयप्रयाण योगों का वर्णान । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्तलेख ४ पत्रों में श्राद्यंत पूर्णा है। रचनाकार श्री वासुदेव एवं 
लिपिकार श्री जगजीवन ब्रह्मचारी हैं। लिपिकाल सं० १७१६ होने से ग्रंथ प्राचीन 
एवं महत्वपूर्ण है। देऽ सं० सं० ४२६७, विपयक्रम सं० १५० । 

जन्म समुद्र वृत्ति : आधार देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-३२.५ १८ १६०४ से ० मी० 
अपूर्णा, पत्र सं०-२४, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) १ , ग्रक्षर (प्रतिपंक्ति)-५८, परिमाण 
( प्रतुष्दुप्‌ में )-११३, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं० 8-१, क्र सं० १६२। 

प्रादि- *' रणौ चतुर्थदशमौ उरू पंचम नवमौ जानुनी पष्टाष्टमी जंघे सप्तमं पादद्दयं 
चित्यं त्रमाक्रमेणाद्रे; काणा वशादस्य वालस्य तान्यंगानि दक्षिणानि वामानि च 
ज्ञातव्यानि ग्रर्थवभाद्यत्र पत्नपत्रांगे दीर्घराशिस्तत्रति भवेत्तदंगदीर्घन्तस्य ग्रथ 
यत्नांगे ह्वस्वराशिस्तत्पतिशच तदंग ह्लस्वं श्रथ यत्रांगेह्णस्व राणिदीर्घपतिश्चाथवा 
विपरीते सति मध्यमांगंवाच्यं हृ स्वंच्चद्राह्यश्चत्वारसिहाघादीर्घमंगगा ये त्वन्ये 
राशयोमध्यंप्राहुवर्णं स्ववर्णतः इति हुस्व दीर्बं मध्यराशि स्वरूपमक्तं । 

अ्त-युग्न श्री मद्विकमवत्सरात्रिनयनायेदेल्वषेतपोमासे शुद्ध चतुर्दशी शनि दिने व पावनी 
पट्टने चैत्येकारि कुमारपाल नृपतेर्वृत्तिच काशहृदोपाध्यायोतरंद्रइद्र नप 
संपर्याथरूपामिमाम्‌ २४ इति श्रीकाशहृदगछांया श्री सिं सूरि शिष्यश्चेतावर 
श्री नरचंद्रोपाध्याय कृतायां वृत्ति वेडायां संज्ञायां जन्म समद्र प्रश्न शतसर 
हाराराया जन्म समुद्र वृत्तौ श्रप्टम कल्लोले नाभसादियोग दीक्षावस्था प्रयोग 
लक्षणानामाष्टप: कल्लोलः समाप्तोयं ग्रंथ: शृभसंवत्सरे १५४१ शके १५०६ 
श्रावण शुक्लेकादशी वृधेऽलेखि पुस्तकमिदं द्विनाल्हादेन स्वार्थपरार्थ च । 

बिषय (पूरं विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक )--जन्म-प्रत्यग्र-लक्ष ण , राजादि विभिन्न 
गोगों की व्याख्या एवं स्त्री-जातक तथा ग्रहों के शभाशुभादि का निणँय । 

विशेष ज्ञातव्य-ज्योतिष विषयक प्रस्तुत हस्तलेख अपूर है । प्रारंभ का प्रथम प्न श्रप्राप्त 
है । ग्रंथकार नरचन्द्रोपाध्याय हैं। लिपिकाल संवत १८४१ है। अन्य विवरण 
उपलब्ध नहीं। दे० सं० सं० ६७१ विषयक्रम सं १६२ | 

जातक कर्म पद्धति: श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी ग्राकार-२४ १८ १० से० 
श्रपुण, पत्त सं०-६६, पक्ति-(प्रतिपृष्ठ )-११, श्रक्षर (प्रतिपंक्ति)-३६, परिमाण 
(अनुष्टुप्‌ में)-१२६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन- दान, सं० स० ४४१ क्र सं० १६७ । 

झ्रादि-श्री गणेशाय नमः ॥ नत्वा तां श्रुतिदेवतांत्रिसमज्ञानोदगते कारण तत्पादाम्बुरुह 
प्रसादविकसद्वोधोवुधः श्रीपतिः ॥ शिष्यप्रार्थनया विचार्यं सकलान्‌होरागमार्थान्‌- 
मुहुर्वक्ष्ये जातककर्मपद्धतिमहं हो राविदांप्रीतये ॥ १ ॥ व्याख्या | 
भट्टनामाश्राचार्यः शिष्य प्रार्थनया जातककः 
जातस्य बालकस्य जन्मा 


भ्रहुं श्रीपतिः श्रीपति 
पद्धति वक्ष्ये जातस्येदं जातकं 
न्तर।जित सदसत्कर्मजनित शभाशभ फल निरूपक शास्त्रं 
जातकमित्यूच्यते । जातकशास्त्रे याति कर्माणि गशितत्रियास्तेपां पद्धति मार्ग 


क्रमेण निरूपणा मित्यर्थ 
CC-0. In PublicDomain. Digitized by 53 Foundation USA 








| 


परिशिष्ट ४२१ 


श्रंत-प्रथ ग्रंथ समाप्ती अ्लंकारमाह ॥ नन्दिग्रामे केशवो विप्र वर्यो यो$भडोराशास्त्र 
संघं विलोक्य ॥ तेनोक्तेपंपद्रतिर्जातिकीय्रा चत्वारिशवृत्तवद्धा सुबोधा ॥ ४१ ॥ 
नन्दिग्रामे केशवनामायोविप्रवर्थो विप्रश्ने्ठो वभूव ` ` इति श्री दिवाकर दैवज्ञा- 
त्मज विश्वनाथ देवज्च विरचिते केशव दैवज्ञ विरचिते पद्धत्य [हरणे प्रन्त्दशा 
यायादाहरणं समाप्तम्‌ ॥ गोलग्रामनिवासिभू युरमणिर्गोदावरी प्राङ्गणो दैवज्ञेष 
वाकराद्वयमहाज्योतिर्विदासीद्‌वुध्षः । तत्पुत्रोत्तमविश्वनाथ रचित तत्पूणां- 
मासीज्जनुः केशव्यागणितं सुत्रृद्धिभशितं ज्योतिर्विदां सम्मतम्‌ ॥ गगन ' वेद 
शरेन्दु १५४० मिते शके नभसिशुक्त वृधे नग करृत्तिथे ॥ १॥ गणापथेहि कृतं 
सुखदं सतां विततपारमगाद्धरसत्‌पुरे ॥ २ ॥ विश्वनाथ रचिता विवृतिर्या 
साददातु खलुसिद्विमशेषाम्‌ । विश्वनाथ पदयोर्विनिवेदात्सिद्विदाभवतु साऽभिविमुवते 
॥ ३ ॥ पठिता विधि संयृक्ता गुरुदिष्टेन वःमेना ॥ सिद्धिदा सर्वकार्याणां 
कामधेन्‌रिवापरा ॥ ४ ॥ इति केशव पद्धतिः सोदाहरणा समाप्ता । नव शिखि 
वसु चंद्र: १८३९ सम्मिते विक्रमस्य गतवति शरदांवैवन्दकेवान्धवेशे ॥ इष सित 
हरि १२ तिथ्यां शुकवारे प्यजीते समलिखदविरीबं श्री भवानी प्रसाद: ॥ १ ॥' 
बिषय- (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक )--मतुष्य के जन्मान्तरार्जिंत कर्मो के 
सदसद्धर्म का ज्योतिश्शास्त्रीय निरूपणा विशेषतः गणित की पद्धति से ग्रहों के 
भुक्त भोग्यादि विषयों की व्याख्या । FF 
विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख के आदि और अंत सुरक्षित हैं। बीच के कई पत्र 
अनुपस्थित हैं । कई पत्नों की पुनरावृत्ति हुई है । लिपिकाल सं० १८३९ एवं 
लादतात संवत १५४० है । रचनाकाल के अत्यंत प्राचीन होने के कारण ग्रंथ 
काफी महत्वपूर्ण है। श्रीपति के ग्रंथ पर यह केशव देवज्ञ को केवल टीका है । 
इसके लिपिकार श्री भवानीप्रसाद हैं । दे” सं० सं० ४४१, -विषयक्रम 
संख्या १६७। 
ताजिक नीलकंठी (उत्तरार्ध) : ब्राधार-देशी कागज, लिपि-देव नागरी, अकार- 
२४-५ % १०:१ से०, पुणं, पन्न सं०-७४, पंक्ति ( ्रतिपृष्ठ) -१२, अक्षर (त्रतिपंक्ति) 
-३१, परिमाण (अनुष्ट्ष्‌ में)-१७२१, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०- 
१४९, क्र सं० २९ १ 
आदि--श्री गणेशाय नमः ॥ चंडी कुण्डलमाकलय्य कुतुकाहण्डाभशुंडाग्रगंकृत्वा ताण्डव 
डम्बरे पशपते: खेलत्‌ खलूच्छुंखलम्‌ ॥ चण्डांशोरिवमण्डलं तदपरं संदशयन्नम्बरे हेरम्बो- 
जगदम्बिकां विहसयन्‌ वः श्रेयसे गर्जनाम्‌ 11१॥ दिवाकरोनाम वभूव विद्वान्‌ दिवा- 
कराभोगगितेषचान्य: ॥ स्वकल्पितेयेन निबन्ध वृन्दे वद्धं जगत्‌ दशित विशः 
रूपम ॥२॥। तस्यात्मजाः पञ्चसमावभूवूः पञ्चेन्द्र कल्पागणिता गमेषु ॥. पञ्चाननावादि 
गजेन्द्र भेदे पञ्चाग्निकल्पा द्विजकर्मणा च ॥३॥ अजनिष्ठ कृष्णनामा ज्येप्टस्तेषां 
कनिष्ठानां । विद्यानवद्यवाचां प्राचांवेत्ताजगतथातः ॥ ४॥ २८ २८ 2 श्रासीद्वेदान्त- 
` वेदी स्मृति निगम पदु ग्रामणीगर्वभेत्ता कर्ता ग्रन्थान्तराणां फरिएपति निगमस्याऽ- 
पिवेत्ताशधिकाशि ॥ तक्ता थो नीलकण्ठात्मज भजनपटुरतीलकण्ठ: स्‌ चक्रे, सज्ञा 


ग, कु? + 





` संण्ग्रं’ सूर ४-४४. CC-0. In PublicDomain. Digitized by 83 Foundation USA "त 





४२२ परिशिष्ट 


तन्त्रं दूरूहं सकल शुभ दणादुर्दशाऽऽदर्शं भूतम्‌॥९॥ गोदा तीरस्थगोलाअभिधपुर 
वसतिः पार्थ देशैक भूषा संज्ञा तन्त्रस्य टीकां व्यदधदभिनवी गद्यपद्यादेवच्याम्‌ ॥ 
शश्बद्विगोपकृत्ये विशदतर तयादैव विद्विशवनाश्र ग्रन्थोगग्रग्थि भेत्ता ग्रहग्रणितदिदाम- 
ग्रगण्योऽप्यगवंः ।।१०।। 
*** `°° = प्रणाम्य हेरम्वमथो दिवाकरं गुरोरनन्तस्य तथा पदाम्बुजम्‌ ॥ 
श्री नीलकंठो विवितत्रित धूक्तिभिस्तत्ताजिकं सूरिमनः प्रसादकृत्‌ ॥१॥ 

प्रंत--श्री दिवाकर दैवज्ञात्मज विश्वनाथ दैवज्ञ विरचिते नीलकण्ठज्योवित्कृत संज्ञातस्त्रे 
सहमाध्यायस्य व्याख्योदाहृतिः समाप्ता ॥ ॥ अकारि विश्वनाथेन संज्ञा तन्त्र 
प्रकाशिका ॥ टीका टीका कृतां कुर्यात्सञ्जा लज्जानुवंधनम्‌ ॥१।। चन्द्रवाणशरचन्द्र 
१५५१ सम्मिते हायने नृपति शालिवाहने । मार्गशीर्ष सित पञ्चमी तिथौ विश्व- 
नाथ विदुषा समापिता ॥२॥ यत्पादपद्मं सुर सिद्ध देत्या ग्रभीष्टसिद्धअ प्रणा मन्ति 
नित्यम्‌ ॥ तं विघ्नराजं मनसा स्मरामि भक्तप्रियं नागमुखं गणोशम्‌ ।।३॥। 
गोदावरी तटे भाति गोल ग्रामोऽति सुन्दरः ॥ 

विषय--( पूणां विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक )--ज्योतिपविज्ञात की फलित एवं 
गरित विधा का सम्यक्‌ विवेचन । राशि स्वरूप, वर्षफल, ग्रहों के स्वरूप, 
उनके स्थान एवं दृष्टिफल, ग्रहों के शत्रुमित्र भाव, द्वादश भावोक्त फलों की 
विवेचना, श्रयनादि निरूपणा की गणितप्रक्रिग्रा, तथा कार्य सिद्धर्थ शुभाशुभ निर्णयो 
जैसी उपयोगी चीजों की संक्षिप्त परंतु सुलकी हुयी व्याख्या । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत रचना को प्रति पुर्ण है । बहुचचित एवं प्रशंसित 'ताजिक नी लकंटी' 
का यह उत्तराधं है । लिपिकाल अत्यंत प्राचीन होने से ग्रंथ श्रौर महत्वपूर्ण हो 
गया है । बीच के पृष्टों की लिखावट कुछ धुंधली पड़ गई है। ग्रंथ पर प्रसिद्ध 
टीकाकार विश्वनाथ की 'संज्ञातन्त्रप्रकाशिका' नामक टीका भी उपलब्ध है। 
दे० संग्रह सं १४९, विषय क्रम सं २९६ । 

त्रिविक्रम शतम्‌: ग्राधार-दैशी कागज, लिपि-देव नागरी, ग्राकार-२६ = % १०" ७ से, पूर्ण, 
पत्न सं०-५, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-१२, श्रक्षर ( प्रति पंक्ति ) ३६, परिमाण- 
(अनुष्ट्पू में)-१४६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं० २४७, क्र. सं० ३१६। 

झादि--) ६० ॥ स्वस्त श्री गणेशाय नम: ॥। नमस्कृत्य परं ब्रह्म गणकेन्द स्त्रिविक्रम 
मुनि प्रणितमषिलं व्यवहार प्रवक्षिति ॥ १॥ 
ग्रथ सिधु जोग ॥ नंदा भद्रा जया रिक्ता पर्णोतिचपनपन ॥। सूक्रक्षाराकिजीवेष सिद्धास्यु- 
तिथिय ऋमात्‌ ॥ २॥ 

झंत--तारायणस्य तनयो ज्ञातललानुजोद्रिजः ॥ ल्रिविक्रमः सतेशलोकेरव्यवहार समं 
व्यधात्‌ ॥ १००।। किचित्कलजुगे जाते ब्रूते ब्रह्म त्रिविक्रमं | तव जिह्लापसंस्थाने 
शास्त्रमतन्मयाक्रतं ॥ १०१ ॥ इति श्री त्रीविक्रमाचाय विरचितं त्तिविक्रसतं 
संपूरणं ॥। संवत्‌ ॥ १८३७॥। शाके ॥ १७०२॥ तत्र वर्षे । मासोतेमांसे । कातिग 
मासे। क्ष्ण पक्षे। सूभ तिथो ॥ चतुदेस्यंम्यायां ॥ १४॥ गुरुदिने ॥ लिष तं 
जोतगराय0८-0.॥| PubiicDomain. Digitized by $3 Foundation USA 
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बिषय--( पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक )-नित्यप्रति व्यवहारोपयोगी नक्षत्रों 
एवं तिथियों ग्रादि का ज्योतिषशास्त्रीय विवेचन । 

विशेष झञालव्य--प्रस्तुत १०० श्लोकों का हस्तलेख पां है। रचयिता त्रिविक्रम हैं। लिपिकाल 
संवत्‌ १५३७ तथा लिपिकार जोतगराय हैं। श्रन्य विवरण उपलब्ध नहीं। 

दे० सं> सं० २४७, विषय क्रम सं, ३१९ 


प्रश्‍न प्रकाश : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी ग्राक़ार-१३% ८ ६ से०, पूर्ण, 
पत्न सं०-१२, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ ) =. अक्षर {प्रतिपक्ति) २६, परिमाण (द्रनृष्ट्प्‌ 
में ) १५६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं० १८३, क्र० सं ४३९ | 

आ्रादि--श्री गणेशाय नम: 1। सभा प्रश्नों न वक्तव्यः कुटिलानां तथा निशि ॥ नापराऱ्हेत्व- 
विश्वस्पत्त्वरितं न वदेत कदा ॥ १॥ फलपुष्पयुतोजोहि देवज्ञं परिपृछति॥ तस्यैव 
कथयतप्रश्न॑ सत्यं भवति नान्यथा ॥ सत्त्यं सत्त्यं पुनः सत्त्यं सत्त्यं मुधत्त्यवचउच्यत्ते ।। 
वेदाछास्त्रं परं नास्ति प्रश्नाज्योतिषमुच्यते ॥ ३ ॥ 

ग्रंत--वये द्रष्टुशतेर्भागो १०० शेषेषूर्वोक्तवेवच ॥ एवं कालस्य विज्ञानं मया सम्यक्‌ 
प्रकीतितः ॥ २५॥ परिक्षिताय शिष्याय देवं वत्वरवासिने ॥ तेन नो कुप्यते वाचां 
देवी सत्या प्रवतेते | २६ ॥ इति श्री ज्योतिश्शास्त्रे सारे प्रश्नशास्त्रे प्रश्‍नप्रक्राश 
ग्रंथ : समाप्त ॥ श्रयं भावः प्रम्नवर्णाक मात्रांकानपूर्वोक्त चक्रोत्तनेका कृत्य चतुभि- 
भजेत एकं १द्वि २त्रि चतु : शून्य शेषानि क्रमेण दिन १ पक्ष २ तथा ३ वर्ष 
भवति निश्चितम्‌ ॥ ततस्तदनंतरम्‌निश्चित्य संज्चाज्ञानार्थम्‌पायः अथ मूलम्‌ ॥ ` ` ` ` 

विषय॑--( पूर्णं विवरण सहित प्रारंभ से अंत तक )-- 
विभिन्न प्रकार के ग्रभीप्टों की सिद्धि के लिये पृच्छक के प्रश्नाक्ष रों एवं तत्कालीन 
तिथि, वार, नक्षत्रादि के योगों के द्वारा गृणाभ।ग की गणितीय विधि से शुभ शुभ का 
निर्णय । 

विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख पूणां है । पत्र अत्यन्त जीणां हैँ । पुस्तक ग्राद्यन्त शिव-पार्वती-संवाद 
के रूप में है। लिपिकाल एबं लिपिकार के नाम अनुपलब्ध हें । दे० सं० सं १८३, 
विषय क्रम सं० ४३६ । 

प्रशन भैरव--प्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्रपणं, पत्र संख्या-२१, पंक्ति ( प्रति- 
पृष्ठ ) ११, श्रक्षर ( प्रतिपंक्ति) ३८, परिमाण ( प्रनुष्टुप्‌ में)-५४६, प्राचीन 
प्राप्तिसाधत दान । सं० सं०-४४३ 

ग्रादि--श्री गणेशाय नमः ॥। नीरोद्धभमियविर्वाद्वितभानुभालं सर्वेस्व भक्त जन विध्तसमूह 
कालं । विश्वंभराधरपतेर्दृहितु : वालं वंदे विनायकमहं गृपितेन्द्रजालं॥ नरवाग्रः 
सदावादयंती स ताने : स्वरैः षङ्जकाद्यैयृतां तां तांच तंत्नी । प्रवृद्धि मतेमेसदादेववंद्या 
सरोजासना वृद्धदेवी करोत्‌ ॥ २।! समस्तान्‌ शिशून्संठिलोवयाल्पवु द्वी. ब्रुवेयेन 
पर्वेप्रबंधे नरेशे ॥ ग्रतो भैरवण्यात्मजो वाच्मसम्यक्‌ सतां संमुदे प्रस्फुटं प्रश्‍नवंधां ॥३॥ 
ग्रशक्यस्तरितं वालैः प्रश्‍ननीरधि निणायः॥ गंगाधरो गुरं तत्त्वा करोति प्रश्‍न 
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झंत--इति श्री भेरवदैवाज्ञात्मज गंगाधर देवज्ञ विरचितः प्रश्‍्नभैरवः समाप्ताः ॥ तकौंघ- 
सांख्यमीमांसापातंजलि जलाशय: । शिरव्यौघमोह सांत्यर्थ येन वेचुत्लकी कृतः ॥ ३४॥ 
स श्री कणो द्विजाप्ररायो गोविद तनयः किल। पृथिव्यां मनितोभूपैः सर्वोत्कर्षेण 
तिष्टति । १३५ | युग्मं ॥ तत्सूनुर्भरवोनाम तर्थैव पृथिवी तले । भूपमंत्री जनेनिल्यं 
सेव्यते सुजनेस्तथा ॥ ३६ ॥ ग्राशीत्पृतत्रय॑तस्यतदा द्योगिरधरः स्मृतः । ततो गंगाधरो- 
माततोगोबिद संज्ञकः ॥। ३७।। तेष मध्ये स्ववुध्याच वांतातपाद प्रभावतः ॥ 
प्रश्‍नचंडेशवरं दृष्ट्वा प्रश्‍नवेश्नवमादतः । १7। अन्याग्यप निवंधाश्च स्वगुरोरुप- 
देशतः । गंगाधरः स्वपद्यैश्चचत्रऽसौ प्रश्‍न भैरव ॥ ३६ ॥ विश्वंभराशगणशरभू' ` ` ती 
१५५१ शते । मासे माघा द्वये नूनं समारत सृतरामगात्‌ । ४०। स्वप्ने दृप्टामया 
देवी तया प्रोक्त जनाभूबि । पाठंति पाटयिध्यंति विद्यायुः श्रीदंदाम्यहं । ४१ । सप्त 
सप्तति तुल्यानि संति प्रकरणानि च । स्वखलकांग पू० मिति श्लोकाः संतिवं प्रश्ने 
भैरवे ॥ । प्रश्‍न भैरवे ग्रंथालंकारः समाप्तः ॥ ॥ श्री ॥ शंभवे गुस्वे नमः ॥ 
1! श्री रस्तु ॥ ॥ श्री ॥ संवत्‌ १८२० ज्येष्ट १५ पूर्णमा भृगु० समाप्तम्‌ 
लिषतं नोवत राय । आत्म पठनाय । श्रीं रस्तु ॥ ॥ 

बिष्रय--( पुर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से भ्रंत तक )-विबिध मनोरथों की सिद्धि के लिये 

- १, . किये गये प्रश्नों के समाधानार्थं ज्योतिष शास्त्र के द्वादश भावों में स्थित ग्रहों के 
शुभाशुभों के द्वारा प्रश्तों के सिद्धि-असिद्धि की व्याख्या; उलूक, काक श्वान श्रादि 

`, जंतुश्रों के शब्दों एवं ग्रंग-चेष्टाश्रों के निरीक्षण के द्वारा शकुननिरूपणा । 

विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख श्रपूणां है। कुल २१ पत्रों में १६ पत्रों तक लगातार प्राप्त है। 
आगे के पत्तों पर त तो पत्र संस्या ही उद्धृत हैं न उनके श्लोकों का क्रम ही व्यव- 
स्थित हैं । कुछ पत्न अप्राप्त हुँ । इसका रचनाकाल संवत्‌ १५५१ होने से ग्रंथ अत्यन्त 
प्राचीन है, अतः महत्वपूर्ण है । लिपिकाल संवत्‌ १५२० एवंलिपिकार नौवत राय 
हँ । ग्रथ के श्लोक अत्यन्त-ललित हैं। ग्रंथकर्ता का पुरा इतिवृत्त उपलब्ध है। इस 
हस्तलेख की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वाणात किये जाने वाले विषय 
की एक विस्तृत अनुक्रमणिका प्रारंभ में ही दी गई है जो संख्या में ८२ है । अरब तक 
किसी भी हस्तलेख में ऐसी विषयसूची उपलब्ध नहीं । ग्रंथ कर्ता भैरव दैवज्ञ के पुत्र 
श्री गंगाधर दंवज्ञ हैं । ग्रपने पिता के नाम पर इन्होंने प्रस्तुत पुस्तक का प्रणयन 


किया है । दे० सं० सं० ४४३, विषय क्रम सं० ४४७। f 
| 
| 

बीजगणित कुट्टक विवरण :--ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२९' ८ % | 

१०१९ से० मौ०, पूर्ण, पत्र संख्या-२२, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-४६, परिमाण | 

० (नुष्ठुप्‌ में)-८ २५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन~दान; सं० सं०-६१२३५, ऋ० सं० ४९४। । 


आवि--॥ श्री गणेशाय नमः ॥ ॥ ग्रथ कुट्टकाध्यायो व्याख्यायते ॥ ॥। तत्रादौ तदारंभ 


* ४ प्रयोजनमाह ॥ ॥ प्रायेश यतः प्रश्नाः कुट्टाकाटु तेन शक्यंते ॥ ज्ञातु वक्ष्यामि तत 
3481 


i3 


कुट्टाकार सहप्रश्‍न: ॥१॥ कुट्टक खाराधता व्यक्तमध्य साहरण वणा भाविनक: । 
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श्रंत--प्रति सूत्रमयीप्रश्ना: पविना: सोहदेशकेपु सूत्रेधु ॥ आर्याणां ग्रधिकशतेन कुट्ट कोष्टा- 
दशाध्यायः ॥ -१॥ अन्न सूतरार्याः साद्वेक पष्टिः ॥६१॥ प्रश्नाया: साद्धेक चत्वारि- 
शत ॥४१॥ इति श्री ब्रह्मगुप्त विरचिते ब्रह्म सिद्धांते वीज गणित कृट्रक विवरण 
समाप्तं ॥ श्री रस्तु॥'''“": शके १५३१ सोम्यनाम संवत्सरे । 

विषय-- (पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक)-ज्योतिष शास्त्र के गणित सिद्धांत 
के एक अंश वीजगणितीय कुट्टक का संक्षिप्त विश्लेषण । 

विशेष ज्ञातव्य--यह ग्रंथ पूणां है । २२ पल्लो में समाप्त प्ररतुत ग्रंथ के प्रणता श्री ब्रह्म- 
गुप्त हैं। रचनाकाल अज्ञात हे । लिपि काल शके १५३१ होने से ग्रंथ अत्यंत प्राचीन 
है, अतः महत्वपूर्ण है। विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है । दे० संग्रह संख्या ६ ३५, 
विषयक्रम सं० ४९४ | 


भास्वती-ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२८ २%११ ५ से०, पूर्ण, 
पत्र संख्या-४, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) १०, श्रश्नर (प्रतिपंक्ति) ५०, परिमाण 
(अनुष्टुप्‌ में)-१२४५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान ; सं० सं०-१८८६ क्र० सं० ५५० । 

आदि--श्री गुरवे नमः। | नत्वा मृरारेश्चरणारविदं श्रीमान्‌ शतानंद इव प्रसिद्ध:। तां 
भास्वती शिष्य हितार्थं मादौ शाके विहीने शशिपक्ष रवकः १ शाकोनवांद्रीन्दु कृशान्‌ 
युक्तः ३१७९ कलेभवत्यव्दगणस्तुवृत्तः वियन्नभो लोचनवेद हीनः ४२०० शास्त्राब्द 
पिड: कथितः स एव ॥२॥ ग्रथ प्रवक्ष्ये मिहिरोपदेशात्तत्सूय सिद्धान्त समं समासात्‌ । 
चंद्राश्वि सून्येंदु १०२१ विहीन शाके शास्त्वाब्द पिडो भवतीहशास्त्रे ॥३॥ 

ग्ंत--इति श्री सूर्य सिद्धान्त मीमांसायां भास्वत्यां शतानंद विरचितायां परिलेखाधिकारः ॥ ॥ 
संवतु १६९४ वर्षे कातिक मासे शुक्लपक्षे तिथौ ४ लिपि कृष्णदासेन । पठनाथं' 
घनस्यामस्य पुस्तक भास्वत्यायाः ॥ 

बिषय-- (पूणां विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक)-प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर के- 
सूर्य सिद्धांत के आधार पर विरचित ज्योतिष संबंधी गणित ग्रंथ । 

विशेष ज्ञातव्य--४ पत्रों का प्रस्तुत हरतलेख पूणां है । रचनाकार शतानंद हैं। वराहमिहिर 
के सूर्य-सिद्धांत पर आधारित यह ग्रंथ अत्यंत ख्यातिप्राप्त है। लिपिकाल संवत्‌ 
१६९४ होने से ग्रंथ अत्यंत प्राचीन है, अतः महत्वपूर्ण है । मलिक मुहम्मद जायसी 
ने पद्मावत में इसकी चर्चा की है । दे० संग्रह सं १८८६ विषयक्रम सं० ५५० । 


मक्ता पाश केवलिः-आधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, पूर्ण, पत्र संख्या-११, पंक्ति 
प्रति पृष्ठ)-१० अक्षर (प्रति पंक्ति) २८, परिमाण (अनुष्ट्प्‌ में)-१६३, 
प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं० ८०८ क्र स० ५९५ । 

_श्री गणेशाय नमः भव संसार सिद्ध्यर्थं नत्वा विरजितेन्द्रिय आसावासेधने मुक्ता 
शा केवलि कोव्यते ? अनत्तमुन्तयथे परोशरक देशे श्री मणिरथीने उत्पन्नेरेमुनि 
पितं लोकानाज्ञान प्रकारार्थे अतीतानाग वत्तेमान 


दादि 
पा र 
राजस्तुते श्री मद्राजपदे स्था 
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रंत --्रधुनातव महदुद्गेगोवर्ततेतस्य शांत्यर्थं देवता भवित पुजां कुरुतेन सर्वकार्थ्य संतोतो 
भविष्यति १६ इति श्री 

विषय--(पूर्णा विवरण संहित, प्रारंभ से ग्रंत तक) - यह श्रवजद केवली के ढंग का प्रश्‍न 
ज्योतिष से संबंधित हस्तलेख । 'ग्र व य द' इन चार ग्रक्षरो को इन्हीं के साथ एक 
के बाद एक बैठाते हुये, पुनरुक्ति-विधि से एक निश्चित मंत्रः जप के कारा प्रश्‍न- 
कथन । 

बिशेष ज्ञातव्य--'प्रवजद केवली' की तरह एक जेन ग्रंथ है। हरतलेख पूर्ण है। रचनाकार 
एवं लिपिकालादि के विवरण अनुपलब्ध हैं। कुल ११ पन्न (१-११) हैं । दे 
संग्रह सं ८०८, विषय क्रम सं० ५६५ । 

युद्धोपयोगाथे संग्रह-ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी' ्ाकार-९१ २ &' ३ 
से०मी०, पूर्ण, पत्रसंख्या-६, पंक्ति (प्रति पृष्ठ) १६, ग्रक्षर (प्रति पंक्ति) ४०, 
परिमाण (श्रनुष्ट्प्‌ में ) २४०, प्राचीन, प्रा्तिसाधन-दान, सं०सं ० ६४६२, क्रण्सं०७१५ 

श्रादि--श्री गणेशाय नमः ॥ उमापति विश्वपि प्रणभ्य समस्त विद्यार्थमिदं स्वभावतः ॥ 
बाल प्रबोधाय मया भिधीयते युद्धोपयोगाथं विशेष संग्रहः ॥१॥। श्रादित्यो जन्म नक्षत्रे 
यदा भवति तद्दिने ।। युद्धादि कार्य कुर्वाणोप्यवश्यं मरणां व्रजत्‌ ॥२॥ 

गरंत--हिमालथस्य रेखायां यदा याति हिम दूति:॥ हेलामात्रा जुयेद्यापि सूर्येस्दातुवंध: 
स्मृतः ॥१५॥ ॥ इति श्री रुद्र विरचितायां कौशल समाप्तमिति ॥ ॥ संवत्‌ १६६६ 
शाके १५३४ भाद्रपद वदि ४ गुरौ श्रश्विन्यामर्गलप्रेऽलिखित्‌ ॥ शुभं भवतु ॥श्री: ॥ 

बिषय-- (पूर्णं विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक) -यृद्धोपयोगी विभिन्न योगो एवं नक्षत्रों 
का वर्णन । विजध्रप्राप्तिक्षण का ज्योतिष शारत्रीय विवेचन । 

विशेष ज्ञातव्य-- प्रस्तुत हस्तलेख श्राद्यांत पूर्ण है ग्रंथकार रुद्र हैं। लिपिकाल संवत्‌ १६६६ 
होने से ग्रंथ अत्यंत प्राचीन है, ग्रत: महत्वपूर्ण हे । दे० संग्रह सं० ६४९२, विषय क्रम 
स० ७१५। 

व्यवहार वृ द--गधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२६:३ > १०-७ से० मी०, 
पुण, पत्नसंख्या-३२, पंक्ति (प्रतिपृष्ट) ९, अक्षर (प्रतिपंवित) ३९, परिमाण 
(अनुष्टुप में) ६७१, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं० ४२६१ । 

ग्रादि-श्री कृष्णेश गणेश काकं प्रमुखान्नत्वा पदाब्जं गुरोवक्ष्येह ब्यवहार वृंद मगभृशैला- 
ब्धिजातै कलौ विप्रेवंदित गौडवंशप्रवरोदामोदरोवेदवित्‌ । तत्पुत्रः शुकदेवर््य- 
मथुरापुर्जा चसदववित्‌ ॥१॥ यस्य ज्योति: खेगतं संविभीति सूर्यः सोमो खेट ताराक्ष्य 
चक्रं । तं वे देवं ज्योतिषं कालमोशं ब्रह्मानंदं विश्वमूर्ति नमामि ।। २॥। 

प्रं--सावत्सरं मासतिथि च भानिस्याद्गोचरं संस्बुतयो विवाहाः । प्रकीणँ यात्राविधि 
वास्तुभेदाः क्रमेण ग्रंथेत्र उदाहृता च ॥२५।। इति श्रियाद्यं व्यवहार वृंद दिलोवय 
नाना मुनि प्रोक्त सारं कृतंहि मिश्रेण शुकेन रम्यं वास्तुप्रभेदं च गृह प्रवेश: ॥ 
इति श्री व्यवहार वृंदे मिश्र शुकदेव विरचिते वास्तुप्रभेदं दशमं | ० `` «** 

"` संवत्‌ ॥१७००। वर्षे बैशाख शुदि द्वितीया सोमवासरे ॥ श्री मधुरामध्ये ॥ लिषितं 

जटमल हेड्‌ Rumen. Digitized by 53 Foundation USA : 
2 क 





परिशिष्ट ४२७ 


विषय--( पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक ) वास्तुप्रकरणा, यात्रा विधान,गह- 
प्रवेशादि फलित ज्योतिष से संबंधित विषय । अ 

विशेष ज्ञातन्य--प्रस्तुत हस्तलेख पूणां हे । विभिन्न फलित ज्योतिष ग्रंथों से संग्रह की 
मधुकरी वृत्ति श्रपनाई गई है । रचनाकार श्री शुकदेव मिश्र एवं लिपिकार श्री जटमल 
गोंड हैं । लिपिकाल सं० १७०० होने से ग्रंथ प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है। दे० संग्रह 
सं० ४२६१, विषय क्र सं० ऽऽ२। 


षट्‌ पंचांशिका ( सटीक )--श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२३-९ % 
८८ से० मी०, पूर्ण, पत्नसंख्या ४६, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ ) १०, अक्षर (प्रतिपंक्ति) 
४६, परिमाण (भ्रनुष्ट्प में)-१७३, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं०-- 
५२०५ । 

ग्रांदि-श्री गणोशाय नमः ॥ प्रणिपत्यरवि मूर्ध्ना वराहमिहिरात्मजेन पृथ्यशसा ॥ प्रश्ने 
कृतार्थ गेहना परार्थ मुहिस्य पृथृसद्य शसा ॥१॥ च्युतिविलशनाद्धिवृकाच्चवृद्धिम ध्योछ वा- 
सोस्तमयान्निवृत्ति : ॥ वाच्यं ग्रहेः प्रश्‍न विलग्नकालाद्ग॒हं श्रविप्टो हिवृके प्रवासी ॥२॥ 

अंत-- भट्रोत्पलेन शिष्यानुकंपयायथालोक्य सर्वशास्त्राणि ग्राद-* रा" इति उत्पत 
सप्तवि० समाप्ता ॥ शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १५३८ समये कातिक सुदि १ प्रतिपद 
सनिवासरे भानुकर पुस्तकमिदमलिप्यत्तरहनि नगरे । ग्रात्म पाठार्थ ॥'*' गज गुण- 
नुप संज्ञे विक्रमादित्य वर्षे मिहिर तनय पारे शुक्ल उज्जेन्स्यपन्क्षे ॥ ्रलिषदिदमशेषं 
पुस्तकं भीमसेनो जलभृदहितसम्मुईस्तिस्पृशा याचतस्याम्‌ 11१1 

विषय-- (पूर्णं विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक) जय-पराजय, शुभाशुभाध्याय, आग- 
मन-विचार, धन-चिन्ता, उच्च-नीचस्थ ग्रह-फल-विवेक तथा श्रन्य फलित ज्योतिष से 
सम्वन्धित मिश्रित अध्याय । 

विशेष ज्ञातव्य---प्रस्तुत हस्तलेख आयन्त पुणे है। रचनाकार पृथुयश हैं, तथा सुविख्यात 
ज्योतिविद भट्टो्पल टीकाकार हैं । लिपिकार भीमसेन तथा लिपिकाल सं० १६ 
३८ है । ग्रंथ ग्रत्यंत जीण अवस्था में है तथा लिपिकाल के भ्रति प्राचीन होने से 
यह बहुत महत्वपूर्ण है । दे० संग्रह संख्या ५२०५ विषय क्रम सं० ९५१ । 

स्वप्न चितामरि : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२०.५ » ८.५ से०, 
पूणा, पत्न सं ०-३ ३, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ )-८ अक्षर (प्रति पंक्ति)-३, परिमाण 
(अनुष्टुप्‌ में )-४२६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं०-१५७६ । ` 

ग्रादि-- । ॐ तमः श्री सारदाये ॥ कविभिः करकलितमिवि ब्रैलोक्यते सद्य: । श्रासाद्य यत्प्रसादं 
सा जयति सरस्वती देवी ॥ १ ॥ कृतिनिकृताति बहुथा ग्रंथ देशास्वप्तलक्षणा 
्यग्रेतोन्य्रकस्थानिशुभाशुभाति संक्षेपतो वक्षे । २। धर्मरतः स्थिरचित्तः श्रृत 
बसुच्नरणो जितेंद्रियः सदयः । तस्य प्राथितमर्ध सर्वे स्वप्नं प्रसाधयति ॥ ३ ॥ 

गंत--~` ` ` महत्तम दुर्लभ राजात्मज जगदेव विरचिते स्वप्नचितामणौः स्वप्तष्टिकारो द्वितीयः 
समाप्ता ॥| संवत्‌ १५२४ शाके १३९५ विजय संवत्सरे ॥ माघ शुद्ध ३ गुरु दिने 
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नायक सूत विनायेकेन लिखितं परोपकारार्थं ॥ श्री गणेशायतमः। श्री एकवी राप॑शा - 
मस्तु ॥ एवमस्तु ॥ 
विषय--( पूणां विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक )-विभिन्न प्रकार के स्वप्न-दर्शन से शुभा- 
शभ फल-निणोय । | 
विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्तलेख पूर्ण हैं ग्रंथकार जगदेव हैं । लिपिकाल संवत्‌ १५२५ 
होने से ग्रंथ की प्राचीनता स्वयं सिद्ध है, ग्रतः यह महत्वपूर्णा हे । ग्रन्य विवरण 
उपलब्ध नहीं । दे० सं० सं० १५७६, विषय क्रम सं० १०४४ । 


(५) तंत्र--कालीतंत्र : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२४.५ »८ १०.से ० 
भ्रपूणं पत्त सं०-४, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-४, श्रक्षर (प्रतिपंक्ति) २१, परिमाण 
(अनुष्टुप्‌ पे) २१, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं०-१२५। 

श्रादि-- ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ कलाश शिखरारूढं देवं जगद्गुरु ॥ उवाच पार्वती देवी 
भेरवं परमेश्वरं ॥ १ ॥ श्री पार्वत्युवाच ॥ बव देव महादेव सृष्टि स्थिति लयात्मक ॥। 
कितु ब्रह्ममयंधाम श्रोतुमिछामि तत्वतः ।। २॥ कालिकायां महाविद्यां समस्तभेद- 
संयुतां ॥ सपर्याभेदसहितां चतुवंगंफलप्रदां ।। ३ ॥ 

झत- इति व्याप्तं प्रविन्यस्यमूलविद्यां समाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ सप्तथाव्यापकं कुर्यात्स्वेन देवी 
मयो भवेत ॥ व्यापकत्वेन संन्यस्य ततोध्यायेत्परांशिवां || १८ ॥ ध्या ` ` ` ` 
अपूर्णं 

विषय-- (पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक) --भगवती कालिका के गूढ़ तत्वों, काली 
तत्व के रहस्यों तथा मारण मोहनोच्चाटनादि के अनुरूप श्रंगन्यास, करन्यास का 
निरूपणा । कवित्व के लिये इसका विनियोग किया जाता है । 

बिशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख अपूर्ण है। इसमें समस्त ४ पत्र (१-९ ) हैं । ध्यान एवं न्यास के बाद 
महत्वपूर्ण स्तोत्र एवं कवचादि के ग्रंश ग्रप्राप्त हैं । ग्रंथ की अवस्था ठीक है । 
दे० सं० सं० १२५, विषय क्रम सं० ६० | 


कुंड सिद्धि : ्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-३३.४ % १० से०मी०, पूण, 

पत्र सं०-२३, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ ) ८, श्रक्षर (प्रतिपंवित ) ३२, परिमाण 
अनुष्टुप्‌ मै) -३६४, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-४२६३ | 

श्रादि-पव संख्या १ से १० तक खंडित । मध्यस्तंभ च तुष्ट्येत्त्‌ चूडानियमः ॥ यत्यं च 
रात्ने ॥ सारू दारू भवारुभानुदुढान्कुर्याद्‌जन्समान्‌ ॥ मंडपार्ढधा छितान्वेद संख्याएचडा- 
न्वितांस्था ॥ (पत्रांक १) से उद्धृत) ) । 

अंत ग्रंथकरण प्रसंगमाह॥ श्री मडल पु. ` ` चिपेनमहितः` ` ` ` ` ` रामेणा कुंडाकृति: ॥ 
सुभानुवत्सरे मासे भाद्रेपक्ष च कृयोः॥। त्रयोदस्या 'दिवाचाह्भि दामोदरः समालिखेत्‌ । 
“शके १४७१ सुभान्‌ संवत्सरे भाद्रमासे कृष्णपक्षे गुरौ त्रयोदशी तिथौ ग्राश्लेषा 
नक्षते कर्कं स्थिते चंद्रे ककं स्थिते सूये शेषे कुग्रहपु यथा स्वोपुतहिवसेनसोंह क्षेत 

_ पयोष्णितीरे इदं ग्रंथ दामोदर भेट भट्टेन लिखित दत्तात्रयस्य सुत: लिपिक भट्ट सरठेन 
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नियः (पूर्ण विवरण साहित, प्रारंभ से अंत तक)-कुंड सिद्धि का तांत्रिक विधान । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्तलेख अपूर्णं एवं खंडित है । आदि के दस प्न तथा पत्न- 
संख्या १६ श्रनुपलब्ध हैं । रचनाकाल एवं रचनाकार के विवरण ब्रप्राप्त हैं । 
लिपिकाल संवत्‌ १५०६ (शक्र १४७१) तथा लिपिकार श्री दमोदर हैं । विशेष 
विवरण उपलब्ध नहीं है। दे» सं० सं ४२६३, विषय क्रम संख्या ६४ । 


कमदीपिका : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवन!गरी, झाकार-२७ %७-८ से० पूर्ण 
पत्र सं ५०, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ )-७, अक्षर ( प्रतिपंक्ति )-५४, परिमाण 
(अनुष्टुप्‌ में)-११८१; प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं० ७५५ । 

श्रादि-श्री गणेशाय नम: | कलांत माया लव कांत्तमृतिः कलववराद्रेणा तिनादरम्यः ॥ 
श्रितो हृदि व्याकुलयन्स्व्रिलोकीं श्रिग्रेस्तु गोपी जन वल्लभो न: ॥ १ ॥ गुरुचरण 
सरोरुह द्वयोच्छान्महित रज: कणकान्प्रणम्य मढा ॥ गदित मिह विविच्य 
नारदाय जनविधि वथयामिशाङ्भपाणेः ॥ २॥ क्षिति सुर नृप विट्‌ तुरीय 
जानां मुनि वनवामि गृहस्थ वर्णिनांच ॥ जपहुत यजनादिभिर्मन्‌नाफलतिहि 
कश्चन कस्यचित्कथंचित्‌ ॥। ३ ॥ सर्वेष वर्णोष तथाश्रमेप नारीष नानाह्वय 
जन्ममेषु ॥ दाता फरलानामभिवांछितानांद्रागेव गोपालक मंत्र एषः ॥ ४ ॥ 

भ्रंत-न्यास जप होम पुजा तर्पण मंत्राभिषेक विनियोगानां दीयिकयेब मयोद्‌भासते कृष्ण 
मंत्रगण कथिताना ॥ संशयतिमिरछिदुरासया क्रमदीपिका करेणमहद्धि: । करदीपि 
केवधार्यासस्नेह्महत्निशं सुखावाप्त्ये ॥ ` ` ` ` ` इति श्री केशवाचायं विरचितायां 
क्रमदीपिकायामष्टम: पटलः ॥ संवत्‌ १६३८ समये श्रावण सुदि १३ शनौ 
लिखितमिदं पुस्तकं स्वार्थ गोपालेन तृपाठिना काश्यां ॥ शुभमस्तु ॥ 

बिषय- (पूणां विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक)-श्री कृष्ण के मंत्र-गणों के न्यास, 
जप, होम, पूजा, तर्पण, मंत्राभिषेक, विनियोगादि की व्याख्या, कृष्णस्तुति । 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख पूणा है । प्रत्येक ग्रध्याय एवं विषय के अंत को पटल शब्द 
से सूचित करने तथा तंत्र ग्रंथोचित मंत्र, न्यास, विनियोगादि संग्रह प्रक्रियानुसार 
भागवतादि वैष्णव ग्रंथों से मंत्र-स्तोत्नादि संग्रह किये रहने के कारण ' यह एक 
वैष्णव-तंत्र-ग्रेथ है । ग्रंथकार श्री केशवाचार्य हैं। लिपिकार श्री गोपाल त्रिपाठी 
एवं लिपिकाल संवत १६३८ है। लिपिकाल बहुत प्राचीन होने के कारण ग्रंथ 
काफी महत्वपूर्ण है । दे० सं० सं० ७५५, विषयक्रम संख्या ७१। 


चंडी स्तोत्र प्रयोग विधि श्राधार-देशीकागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-३०- ८ % 
१५४ से ., पुणा, पत्र सं०-१८. पंक्ति (प्रतिपृप्ठ)-१७, अक्षर (प्रतिपंक्ति)- 
३४, परिमाण (अनुष्ट्यू में) -१०३३, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० संघ 
२०२७ । 

झादि--3ॐ नमो गणेशाय नमः ॥ ग्रथ सामविधि: ॥ व्राह्मणोऽप्ययः कारनयेतपुनः प्रत्याजायय- ; 
मितीत्यपुत भे क्ाकिक्रक्तार दिपेश छएमत छुन्छ „ठा लि/ाषेवुतर भूमयो भू कन्या, 
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शिखंडिनीं पाशहस्तां युवती कुमारिणीमादित्य श्चक्षुपवातः प्राणायसामा गंधार्याय 
ही स्नेहाय मनोनज्ञाय प॒थिव्ये शरीरमिति ॥ भ्रस्य रात्री जपमाव्रात्सिद्धिः ॥ 
'प्रंत--इति श्रीमदुपाध्यायोपनाम शिवभट्ट सुत सती गर्भज नागोजीय भटकत माक 
पुराणांतर्गत सप्तशताख्य चंडी स्तोत्र व्याख्याने चंडी स्तात प्रयाग विधि समाप्तम्‌ ॥ 


संवत्‌ १८८१ आश्विन शुदि पुणिमा १५ गुरुवा ` ` ` लिखमिदं पुस्तकं चंडी 
प्रयोगविधानं लक्ष्मणाभिधानेन घृत कौशिक गोत्नेण ` ` ` पुर मध्येवासिना ॥ - 
शुभमस्तु ` ` " । 


बिषय--(पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से भ्रंत तक) --दुर्गा सप्तशती नाम से विश्रुत चंडी- 
स्तोत्रे की व्याख्या एवं उसकी प्रयोग विधि । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्तलेखपूणां है । ग्रंथ के किनारे कृमि-कुंतित हैं। लिपिकार लक्ष्मण 
एवं लिपिकाल संवत्‌ १८८१ है । दे० सं० सं० २०२७, विषयक्रम सं-११८ । 


तंत्र कौमुदी :--प्राधार- देशो कागज, लिपि-देवनागरी, ्ाकार-२४' ७ % १० ` ५ से०, 
अपूर्ण, पत्त सं०-१००, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) १०, श्रक्षर (प्रतिपंवित) २०, 
परिमाण (म्रनुष्ट्प्‌ में)-२३७१, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान; सं० सं०-७४३ । 

्रादि--श्वी गणेशाय नमः ॥ «नंदेन त्रिदशतटिनी मृद्धिविन्यस्य शंभो रद्ध॑मध्ये परिजनभंता- 
दवे शूलहस्तं । दृष्ट्वा पीनस्तनमवनतश्रूनतं वद्धंमानस्यद्धंकोपादपरमवता दद्धं 
मार्द्धा विकेशं ॥ येते तर्कविचार चारु मतयो ये वेद वेदान्तिनो ये केचिद्ययो विशुद्धः 
. मतयो जानंतितत्वंदते । तत्वं सम्यग्‌ सम्यगेव यदि वा प्रीत्यंयेदथंतितत कितक 
रतिपीडनेन ग्रुणा पूज्यो ग्रुणां क्रमः । वामे मागेसरस मतयो दक्षिणो दुविलास!: 
काले काले विदधति माति तंत्र मंलेषुधीरा: । तस्मादस्मिन्‌ सरस विदुषो वेदितुं तंत्र 
गुप्ता लतान भानतिरधुनातक पंचाननस्य ॥ गोविदपंचमसुतो वेदितो जगत्यामत्या- 
दरेणाविदिताखिलतंत्रसारः ॥ तर्काटवी सरणि संभ्रम साहसिवय पंचाननो विजयते 
भृविदेवनाथः। राजा गोविद देवो गजपतिरदिवस्वणां मिहासनाद्दत्वा मद्राः सहपि 
तब दश वा चारु पट्टांबराणि । श्र्वागर्वतमेकंकविवरमपरं दुलंभं भपतीनांपल्यंकंतिः- 
कलंक मरि मुकुट वरं तक पंचाननेष्‌ ।। दो दर्पण विजित्य भपतिभटालभताधिनाथ 
विरात्तपोभूसरनाथ शेष सरणिः श्री विश्वसिहोमहान्‌ तत पत्रो बलवीर्यं सौर्या- 

विभवोदार्य्यातिधंर्यादिमानध्यातो चारविचार चारु चरितः श्री मल्लदेवोधना ।। 
गुरुक्रमेश थेल्नेषुपर्व सेवासु पूजने । इदानी तंत्र गृप्तानां मंत्राणां विधि रुच्यते ॥ f 
त--वर्गाय्य वह्लियुकतं विधुरति वलितं तत्रयं कच्चे युग्म लज्जा द्वं च पश्चात स्मित- | 
मुखितषः ठ द्वयं योजयित्वा । मातयेये जप॑ति स्मर हर महिले भावयंतः स्वरूपं ते 
:+; लक्ष्मी लास्य लीला कमलइल दृशः कामरूपा भवंति ॥५ प्रत्येकं वा त्रयं वा दृय- 

` .  मिचपरंबीजमत्यंतगुह्यं त्व नाम्नायो जपि ` ` ` ` ` अपरा । 

` विषय--[ पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक) --बाला, ज्ञानाणंव, तिवरा ग्रादि 
विभिन्न शाक्त तंत्र-ग्रंथो से ग्रहीत भैरवी देवी के मंत्र, जप, न्यास, पजा, विधात 
` तथा वलि-त्रम का विशद विवेचन। | । 


क 
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पुष्पिका में एक जगह “इति महाराजाधिराजमल्लदेवक मतेश्वर नारायण कारितायां 
महामहोपाध्याय श्री तर्क पंचानन देवनाव कृतायां तंत्र कौमुद्यां तांत्रिको त्रिपुरा 
वाला पटल परिछेदः ॥” से ग्रंथकार थ्री तर्कपंचानन देवनाथ जान पड़ते हैं । 
लिपिकाल आदि के विशेष विवरण उपलब्ध नहीं । दे० सं० सं० ७४३, विषय 
क्रम सं० १३६। 


तंत्रसार : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२६ % १३से०, श्रपूर्णा, 
पत्न संख्या-४१, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ ) ६, ग्रक्षर ( प्रति पंक्ति )-४५, परिमाण 
( अनुष्टप्‌ छंद में )-१०८, प्राचीन, प्राप्ति-साधन-दान, संश पश ५५२ । 

श्रादि-भ्रोगणोशायनम: ॥ श्रथ प्रकीर्णक ॥ तत्रादौ पूजायां दिग्निधानं । विष्ण॒विषयेनारदीये । 
स्नातः शुक्लाम्बरधरः श्राचांतः पूर्वेदिङमुखं शुद्धासनं समासा भूतोत्सारण 
माचरेत्‌ । श्रन्यत्रतु निवंधे । 

अंत-इति महामहोयाब्याय श्रो कृः्णानंद वागीशमट्रावायं विरचिते तंत्रसारे चतुर्थ 
परिछेदः समाप्तः ॥ शुभं भवतु ॥ 

विबय-( पूर्ण विवरण, साहित, प्रारंभ से ग्रंत तक)-सार समुच्चय, 'मंत्र-तंत्र-प्रकाश, 
'यामल' आंदि विभिन्न तंत्र के संकलनों से संपुटित, उग्रताराकवच, त्रैलोक्य मोहन 
कवच, हनुमत्स्तोत, बगलामुखी कवचादि, इंदराक्षी स्तोत्र, बामाचार, योग-क्रिया 
आदि का विस्तृत निरूपण । 

विषय ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्लेख अपूर्णा है । प्रारंभ के ८५ पत्न अनुपस्थित हैं । । इसकी एक पूर्ण 
प्रति भी है । (दे० क्रम सं० १४२ और सं सं० ३७६४) । कृष्णानंद नाम के एक 
अन्य संग्राहक की संक्षिप्त तंत्रसार' नाम की एक ग्रपूर्ण पुस्तक मिली है। (दे० 
विषय क्रम सं० ५९६, सं० सं० ३१६६) परंतु दोनों में भिन्नता है । प्रथम में 
वैष्णव मंत्रों की भी व्याख्या है। इस प्रस्तुत ग्रंथ के संग्राहक श्री महामहोपाध्याय 
कृण्णानंद वागीश भट्टाचार्य हैं । दे० सं सं० ५५२ विषय क्रस स॑ १४४। ॥ 


तारा पद्धति: श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२४% ६.३ से, श्रपूर्णो, 
पल्ल सं०-२२, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )-5, अक्षर (प्रतिपंक्ति)- ३१, प्राचीन, 
प्राप्तिसाधत-दान,सं* सं० ६६२। 

ग्रादि-श्री गणेशाय नम : ॥ प्रणम्य तारिणीं नित्यां संसाराणंव तारिणीं ॥ संक्षेप 
पद्धति वक्षे शिवयो : प्रियं सूनुना ॥ १॥ 

ग्रंत-तिर्माल्यं सिरसिधृत्वा नैवेद्य जातं शिष्टेभ्यः शिष्येभ्यः स्त्रीभ्यश्चदद्यात्‌ ।। स्वयं किंचित 
स्वीकार्यात्‌ ॥ अस्यपुरश्चरणं लंक्ष जपः दशाशं श्वेत पद्म होम: ॥ शुभं. ` * ` पूरं 

विषय- (पूर्ण विवरण सहित प्रारंभ से अंत १ तक )-भगवती- तारा के पीठस्थापन, मंत्र- 

जप, व्यासविधि, स्तोत्र एवं सांगोपांग प्जाविधानादि का विवेचन | 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख अपूर्ण है । अंत के पृष्ठ अनुपलब्ध हैं इसी विषय का एक. हस्त 
लेख तारा देवरे पैडेलि५/एआ०विधाय)॥12०० ऽकं 6०५३कमो्ाजिअप क्रम सं° १५१ 
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पूर्ण है । रचनाकार लिपिकारादि के विवरण ज्ञात नहीं। दे० सं० सं० ६६२ 
विषय क्रम सं १५२। 

तारा भक्ति सुधाणंव : श्राधार-देशी कागज) लिपि-देवनागरी, श्राकार-३०*४ > 
१२५ से०, अ्रपूर्ण, पत्र सं०-४४+, पंक्ति- (प्रतिपृष्ठ) ७, श्रक्षर- (प्रतिपंक्ति) 
४१, परिमाण (ग्रन्‌ष्ट्प्‌ में)-७८६३, प्राचीन, प्राव्तिसाधन-दान, सं० सं) ५६१। 

श्रादि-श्री गणेशाय नमः सौनासीरमणिप्रवीणा जलद्दग्रामाभिराम छवि नृत्यत्पीटपटद्वयेककपट 
्रोद्यत्परागाः""वंशी वादन कैतवप्रविलसद्‌ गंभीरधीर ध्वनि वंद्दे विदृहंम्‌दामधुलि हं 
हृत्पद्म मध्यस्थितं १ ` ` % % नाना तंत्रागा विज्ञाय गदाधर गृरोमुंखात। 
करोति नरसिहोयं ताराभक्तिमुधीण: ` ` `` % २१८ तंत्र ज्ञान सुधां बुधाम्रि 
सहजातंदेसतीर्थ्येति जे सप्रेमा सदयोऽ1एव नृपतौ शिष्येऽस्य बिज्ञेयत ॥ तस्माद्वा `` 
भावासिंहाज्ञया ताराभक्ति सुधार्णव वितनृते धौमाग्नृसिहो द्विजः ॥॥४॥ 

अंत--इति श्री महामहोपाशयाय ठक्कुर श्री नरसिंहं विरचिते ताराभक्ति सुधारावे एकादश- 

स्तरंगः समाप्तमिति ताराखंड : । 

बिबय--( पुणं विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक )-भगवती तारा के रहस्यमय मंत्रों, 
अमूल्य कवच एवं स्तोत्रों, बलिदान प्रक्रिया, पीठपूजा एवं यंत्रविधानादि की 
विस्तृत व्याख्या । 

_ विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख के ग्रादि और अंत सुरक्षित हैं। बीच में कई ग्रंथों के स्फुट पत्र 
उसमें रखे गये हें । प्रस्तुत हस्तलेख के भी बीच के कतिपय पत्र अनुपस्थित हँ । 
रचवाकारने ग्रपना ताम ठक्कुर नरसिंह कहा है। इसी नाम का एक ग्रन्य ग्रंथ भी 

प्राप्त हुआ है जो श्रपूर्ण है। वह विभिन्न तंत्रो के ग्रंथों से संग्रहीत स्तोत्रों एवं 
सहस्रनामों का संग्रह है। प्रस्तुत हस्तलेख के किनारे कृमिकृन्तित हैं। हाशिये पर 
ग्रन्थ से भिन्न विस्तृत पादटिप्पणी है । रवनाकाल उपलब्ध नहीं । दे० विषय 
स० स० ५६१, क्रम सं० १५३। 
ताराभक्ति सुधाणंव : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-३ २-२ ५ १५: ५सें ० 
- श्रपूणं,-पत्र-संख्या-१३०, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ)-१०, ग्रक्षर (प्रतिपंकिति)-३६, 
'परिमाण(नुष्ट्प्‌में)-२९३५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०--५५२। 
प्रादि--श्री गणेशाय नमः देव्गुवाच ॥ देवेश श्रोतुभिच्छामिरहस्याति रहस्यं कां ॥ तारा 
विद्या श्रुता देव महाविद्यास्त्वनेकश: ॥१॥ विविधा: साधना देव सर्वभेत्तत्प्रकीतितं । 
उग्रापत्तारिणी देव्यां नाम साहस्रकं शिव ॥२॥ संसूचित पुरादेव किल मह्यं प्रकीतितं । 
 . . तदेव कथ्यतां देव .यद्यहं तव वल्लभा ।।३॥। 
: थंत--इति महातंत्रे मतस्यसुक्ते तारे कल्पे चतुर्थः पटल: ॥४॥ समाप्तश्चायं ताराभक्ति 
I संवत्‌ १७४६ समय कातिक कृष्णपक्ष त्रयोदश्यां दिने 
लिखायितँ सिद्धि: श्री महाराजाधिराज श्री भावसिह देवेन लिखितमिदं पुस्तकं रूपरिण 
मिश्रेण वांधव प्रदेशे अमर पहले || ` + - 
>बिबय--( पूर्ण विवरण सहित, ` प्रारंभ ह से यंत तक ) --भगवर्त 


[गवती तारा के पूजा विधान 
तारा स्वर्लनीम) सती रंगे KR मकी एव ला संग्रह । 
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विशेष ज्ञातब्य -प्रस्तुत हस्तलेख श्रपूर्गा है । ग्रादि और अंत के कुछ पत्र क्रम से प्राप्त हैं । 
बीच के अधिकांश पत्र अनुपस्थित हैं । यह एक तंत्र का संग्रह ग्रंथ है। लिपिकार 
श्री रूपणि मिश्र हैं । ताराभाक्त सुधाशव' नाम का एक अन्य वहद पूरण ग्रंथ प्राप्त 
हुश्ना हे, जिसके रचनाकार ठक्फुर श्री नरसिंह हैं। नि भी महाराजाधिराज 
भावसिह की ग्राज्ञा से उस ग्रंथ का प्रणायन किया है। दोनों में साम्य नहीं है । 
अन्य विशेष वृत्त उपलब्ध नहीं । देऽ सं० सं० ५५२, विषय क्रम सं० १५४ । 


तारा रहस्य : ग्राधार-देशी कागज, लिपि,-रेवतागरी, ग्राकार-२३'५% १०: , श्रपूर्ण, 


पत्र सं०-५१, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ )-९, अक्षर (प्रतिपंक्ति)-२५, परिमाण 
(अनुष्ट्प्‌ में -७७५, प्राचीन, प्राप्विसाधन-दान; सं ०सं०-५५३। 
श्रादि--' ` ` दाचार निरतानां चतुर्युजपमानयंति तद॒क्त एक वीरा कल्पे भावनां रहितानां तु 


क्षुद्रानां क्षुद्र चेतसां चतुर्गुण जपं प्रोक्तः सिद्धये नान्यथाभवेत्‌` ` ` ` 

श्रंत--कापालिके महावज महारावे महास्वते । जाडयां नाशय देवेशि। कालि। कालि 
नमस्तुते ॥ पिंगाग्रेक जटां नमामि सततं लंबोदरीं व्यंवकां विद्युत्पुंजनिभावृतां 
सुललिताना" ` ` ` ग्रपूणं । 

विषय--( पूणां विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक)--भगवती तारा की पूजनपद्धति, 
महाचीन क्रम, शिवा-वलि-विधान, कुमारीकल्प, वीरसिद्धिविधान, तारास्वरूप 
एवं उनके स्तव आदि की सूक्ष्म व्याख्या । 

विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख अ्रपूर्णा है । कुल ५१ पत्र (२४-७४) प्राप्त हैं । ग्रंथ के प्रादि 
और अंत दोनों खंडित हैं । रचनाकार तथा लिपिकाल आदि के विवरण अनुपलब्ध 
हें । देश सं० सं० ५५३, विषय क्रम सं० १५५ । 


दक्षिणामूति संहिता : ्राधार -देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२४-६ > १०-१ 
से०, पूर्ण, पत्र सं०-६५, पंक्ति (प्रतपृष्ठ )-8, अक्षर (प्रतिपंक्ति)-४५, परिमाण 
(अनुष्ट्रप्‌ में)-१६ ४५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं>सं०-६७१ 1 

श्रादि-- ॥ श्री गणेशायनमः: ॥ श्री गुरुभ्योनमः॥ श्री मछी कोश हृदयं पंच सिहासनात्मकं 
फलं कल्पलतानां तु पंचरत्न स्फुरत्क्कलं । १ ॥ चतुरायतनानंदि चतुरान्मांयकोश- 
गांनित्यानदिपरं ब्रह्मधाम नौमि सुखाप्तये ॥। २॥ श्री देव्युवाच ॥ कृपां कुरु महादेव 
कथायानंदिमंदिरां कि तद्ब्रह्म मया धाम श्रोतुमिछामि तत्वत: ॥ ३ ॥ 

श्रंत--इति श्री दक्षिणमूतिं संहितायां दमनकांरोपण नैमित्तिका विधानं नाम पटल ॥ ॥ ॥ 
संवत्स १७२० सतेतामकुश्रन वादी दुत्तीआ वान बुधावन के पुस्ततक लीष्यते शभः 
मस्तु सीध्यरस्ती ॥ 

विषय--(पूरां विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक )--महालक्ष्मी, ग्रन्नपूर्णा, भैरवी आदि 
देवियों का पूजनविधान; आत्मानुसंघान विधि, संजवनी पजनविधि, तंत्नयंत्रोद्धार, 
श्री विद्या आदि विभिन्न पटलों का क्रमबद्ध वर्णन । 


प्रस्तुत हस्तलेख पूर्ण है। लिपिकार का नाम अनुपलब्ध है । एवं लिपिकाल 
विशेष ज्ञातव्य इ 0. In Mi Digitized by 53 Foundation U है ए लि 
४-५४ १ 
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का निर्देश संवत्‌ १७२० है। प्राचीन होने से ग्रंथ महत्वपूर्ण है । दे० सं०सं' 
६७१, विषय क्रम सं० १६७ । 


शिव तांडव तंत्र : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२६ % १२ से०, पूर्ण, 
प्न सं ०-२४, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-१२, ग्रक्षर- ( प्रतिपंक्ति )-४६, पारिमाण- 
(ग्रनुष्टुप्‌ में)-१५१८, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-६८६ । 

श्रादि- ` ` देः ` ` शिवक्ष्यामि परमादूभुत कारणं यन्नकस्यचिदाख्यातं तत्ते वक्ष्यामि सांप्रतं १ 
श्रृणुष्वेकमनाकांते मत्तमातंग गामिनि-नव्यः ` ` तथा २ वश्यार्थ' भूर्यपत्ने च मोहने 
रौप्यपत्रकं मारणे लोह पत्रेतु स्तंभनेपेत्तलंभवेत ३ 

ग्रंत-इति यंत्र राजाभिधंयंत्रं इति श्री शिवतांडवे सर्व तंत्रोत्तमे दक्षिणामूतिपार्वती संवादे 
नागेन्द्र प्रयाणे षोडश कोष्ठयंत्नलिखन प्रकार कथनं नाम त्रयोदशः पटलः १३ 
समाप्तः--इदं पुस्तकं शीवा रामेण लिखितं 

विषय-(पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक)--मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, 
बिष, भय, लत, विस्फोटकादि हरण, राजवशीकरणा, स्तंभन विद्वेषण, ज्वर हरण 
आदि विभिन्न अभिलषित वाञ्छाग्रों की सिद्धि के लिये अनेकों यंत्रों का वर्णन । 

बिशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख आदत पूर्णं है । लिपिकार एबं लिपिकाल का वर्णात 
अनुपलब्ध हे । ग्रंथ के किनारे कीटो के द्वारा क्षतिग्रस्त हैं। दे” सं० सं० ६८६, 
विषय क्रम सं ५५७। 


षोडश तित्यातंत्र (कादिमत) : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-२ेवनागरी, ग्राकार-२७' ७ 
२९१०: ६ से० ग्रपूण, पत्र सं०-१६, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-१०, ग्रक्षर (प्रतिपंवित) 
४४, परिमाण (अनुष्टप्‌ मे) -५२३, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं ० सं०-८५० । 

झादि--श्रनाद्यंतोपराधीनः स्वाधीनभुवनत्यः ।। जयत्यविरतोव्याप्तः विश्व: कालो 
विनायक: ॥॥ १ ॥ भगवन्सर्वं तंत्राणि भवतोक्तानि मे परा ॥ नित्यानां षोडशानां 
च नव तंत्राणि कृत्स्नशः ।। २ ॥ तेषामन्योन्य सापेक्षाज्जायते मतिविभ्रमः ॥ 

तत्सात्तुनिरपेक्षं मे तंत्रं तासां वद प्रभो ॥ 

झंत--भावयेद्वह्नि सूर्थन्द्‌ भूतानिगरमेश्वरि ॥ यपेच्च दशवाः ` ` ` ` ` ` ` अपूण । 

विषय--( पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक )--कादि मत तंत्न,नुस।र ग्रुगरिमा 
श्रजपामत्र 'हंसः' की जपविधि तथा महिमा, तथा षोडशो देवी की पूजा एवं मुद्रा- 
विधान । 

विशेष ज्ञांतव्य--प्रस्तुत हस्तलेख अपूर्ण है । ग्रादि के पत्न ग्रप्राप्त हैं। रचनाकांलादि के 
विवरण उपलब्ध नहीं । दे० सं सं० ८५०, विषयक्रम सं० ५५३ । इसी नाम से 
सुभगातंद रचित एक पुस्तक श्रौर है जिसपर 'मनोरमा' नाम की टीका है ( दे० 

_सं० सं० १७६२ एवं विषय क्रम सं० ५६४) पर यह भी अपर्णा और जीणे । 


संक्षिप्त तंत्रसार : आाधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२५ ५% १२ & से० 


प्र 1 
अपूर्णं प्र थि i GE Di 1120 ) 1090 094 प्रतिपंक्ति ) २१, 
परिमाण (रुष्ट - चीन, भाघ्तिसाधन-दान, सं० सं०३१९६६। 
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श्रादि-श्री गरोशाय नमः ॥ नत्वा कृष्णापददवंढं ब्रह्मादि सुखंदितं ॥ गुरं च ज्ञानदातारं 
कृष्णानंदेन धीमता ॥ तत्तद्ग्रंथगताद्वाक्यान्नानार्थ प्रतिपद्य च ॥ सौकर्यार्थ च 
संक्षेपात्तंत्रसार: प्रत्यन्यते । उच्यते प्रथमं ततर लक्षण गुरु शिष्ययोः ॥ शांतोदांतः 
कुलीनश्च विनीतः शुद्धवेशवान्‌ ॥ शुद्धाचारः सुप्रतिष्ठः शुचिदक्ष: सुबुद्धिमान्‌ ॥ 
श्राश्नमी ध्याननिष्ठच मंत्नतं्रविश।रदः ॥ निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥ 
इति गरुलक्षणां । 

श्रंत--एषा श्रीः परमा परात्परतमासर्वाथसिद्धिप्रदा, सारात्‌ सारतरा समस्त जगता मृत्पत्ति- 
भूताशिवा । सेयं ब्रह्मस्वरूपा सकलगुणमयी निगु णा निष्प्रपंचा, साक्षात्‌कामदुघा 
सुरमुनिनिवहैर्बदितानंदरूपा । श्रस्थार्थ : स एवाँ तोपस्पतेन सांतः पकारः स 
एति ३ अपूर्ण । 

विषय ( पुण विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक )--प्रस्तुत हस्तलेख में विभिन्न तंत्र-ग्रंथों 
से जसे-गौतमीतँत, सारसमुच्चय तन्वज्ञानार्णव श्रादि--से संग्रहोत एवं विवेचित 
दुलभ मंत्रों एवं प्रयोगों का विवरण हे । भैरवीमंत्र, दुर्वाषा ऋषि की चतुप्कूटा 
महाविद्या, लोपामुद्रा देवी की उपासना, कामराजविद्या, श्री विद्या जैसे श्रलभ्य 
रहस्यों की वृहद्‌ विवेचना भी है। तंत्र से सम्बन्धित देवीरहस्यों के अतिरिक्त हनुम- 
त्साधना ( हनुमत्कत्पान्तगेत ), गारुडतंत्र, विष्ण, कृष्ण, राम, भैरव आदि देवों के 
मंत्र एवं उनकी सिद्धिविधि की भी अच्छी व्याख्या हैं जिससे ग्रंथ की महत्ता और 
बढ़ गई है । 

विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख अपूर्णं है। यह तंत्र का संग्रह ग्रंथ जान पड़ता है वर्योकि ग्रंथ के मध्य 
में प्रतेक ग्रंथों के नाम उल्लिखित हँ । संग्रहकर्ता ते अपना नाम कृष्णानंद दिया 


ॐ । अन्य वत्त उपलब्ध नहीं । दे क्र सं० ५६६, सं० सं० ३१६९ । तंत्रसार नाम की 
९ ८ रि छ ~ 
) जिसके रचयिता कृष्णानंद वागीशः 


पुस्तक से (दै० सं० सं० ५५२, कै? सं० १:४ 
भट्टाचार्य हैं, वह पुस्तक भिन्न है । न 

(६) दर्शन-पग्रद्रेतामृत : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, आकार-२२' & २८ ५ से०, 
पर्श, पत्र सं०-२२, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) १३, अक्षर (प्रति पंक्ति) -४४ परिमाण 
(अनुष्दुप्‌ में)-८०४, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-आान; ० अः व | 

ग्रादि--श्री दक्षिणामूत्तंये तमः ॥। प्रविघ्तमस्तु ॥ ॥ हरिहर सरस्वती युद पुसः 
हंसानां ॥ स जगन्नाथ पदौत्तर सरस्वतीश शब्द संवेद्यः ॥१॥ कमंदिकं वालकार 
सारं वेदांत वारिधेः ॥ रचयन्त्यमलं ग्रंथं अद्वैतामृत संज्ञकं ॥।२॥ आसीद्यतिवर: 
कश्चिट्विवेकाश्रम संजिकः ॥ यत्प्रसादेन वहवो मुक्तिमार्ग मुपागताः ॥३॥ ह 

प्रंत--इति श्रीमत्‌ परमहस परिव्राजकाचार्य हरिहर सरस्वती प्रिय शिष्य परमहस 
परिव्राजकाचार्य जगनाथ सरस्वती विरचिते ग्र्वैतामृते पंचमः कबल: । । समाप्तोयं- 
ग्रंथः ॥ ॥ शके ॥ १५०३ दूत संवत्सरे फाल्गुण मासे त्रयोदस्यां भौमवासरे स्वति 
श्रीमद्विष्ण स्वामि चरस्मरण परायण श्रीमनंत देव सूरि सूनुना नरसिहेन अनंत 
पटाचमिदं. पुस्तकं लिखित सुख चिर तिष्णठ ॥ शुभमस्तु श्लोक 


संख्या ।॥ ५०60. In PublicDomain. Digitized by 83 Foundation USA 
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बिषय--(पूर्णं विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक)-श्र्वैतमत का निरूपण । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत्‌ हस्तलेख पूणां है। रचनाकार श्री जगन्नाथ सरस्वती हैँ। लिपिकाल 
सवत्‌ १६८० होने से पुस्तक श्रत्यंत प्राचीन है, श्रतः महेत्वपूणां है । भ्रन्य विशेष 
वृत्त उपलब्ध नहीं । दे० सं० सं० ९१४, विषय क्रम सं० १३। 


ग्रात्मज्ञान : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२३'१%८६ से० मी०, 
अपूर्णा, पत्र सं०- २६, पंवित- (प्रतिपृष्ठ)-८, अक्षर (प्रति पंवित)-३८, परिमाणा 
(अनुष्टप्‌ में) ५७९, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-२६११। 

प्रादि--' ` ` कृत मंगलाचरणे ग्रंथमारभमाणो विषयाद्यनुबंधनार्थ दर्शन्तुदेशं प्रतिजानीते । 
श्रात्मज्ञानेति ग्रात्मनोतिरूप चरितस्वरूपस्य--प्रतीचोज्ञानमित्युवित प्रकरणविषया- 
त्वंसद्योच्यते । तेन विषयविषयिभावः सम्बन्धेपि तस्य सूचितो5व दितव्य: । 

प्रंत--इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाये श्रीशुद्धानंदपूज्यपादशिप्य भगवदानंद ज्ञान 
विरचितात्मज्ञानटीका समाप्ता: ॥ ॥ श्री संवत्‌ १५६४ वर्षे पोष शुदि दशविदिने 
लिखितमिदं ॥ श्री: ॥ यादृशं पुस्तके द्रष्टं तादृशं लिखितं मया ॥ याद शुद्धमशुद्धं 

र वा ममदोषानदीयते ।। लेखपाठया ॥ श्री: ॥ श्री: ।' कल्याणमस्तु ॥ शुभमस्तु ॥ 

बिषय ( पूर्ण विवरण सहित श्रारंभ से अंत तक )--वेदांत दर्शन की मान्यताओं का 
निरूपण ) 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्तलेख १ से ४ खंडो में प्रथम पृष्ठ के अतिरिक्त पुणं है। यह 
मूल ग्रंथ की संस्कृत टीका है। टीकाकार श्रानंदज्ञान अथवा ज्ञानानंद हें । लिपिकाल 
संवत्‌ १५९४ है । प्राचीनता के कारण ग्रंथ महत्वपुणां है। सं० सं० २६११ 
दे०क्र० सं० ५८। 


आलोक दर्पण (प्रत्यक्ष खंड) : ्राधार-देशी, कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२८'४ 
% १ :६ से मी०, पूर्ण, पत्र सं० १८१, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ) १३, गरक्षर (प्रति 
पंक्ति ) ४९, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ भें )-७२०६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, 


22: 










॥ शंकर जगदंविकयोरंके पंकेन खेलंतं । लंबोदरभवलंबे 
प्रत्त श्लोकानां व्याख्या टीकाकृता सुकरत्वादुपेक्षिता सावे वं 

पुरमिन्तमस्कार रूपं मंगलं शिष्य शिक्षायै निबध्नाति 
बु 


02: 


गोपाले महेशेन तस्या कारि 
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विशेषज्ञातव्य--प्रस्तृत हस्तलेख ग्रादयंत पूर्ण हे ग्रौर यह 'चितामणि' के प्रत्यक्ष खंड का 
सुव्यस्थित भाष्य हे । ग्रंथकार श्री महेशठक्कुर एवं लिपिकार श्री जगदीश हैं । 
लिविकाल स० १६४६ होने से ग्रंथ प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है । दे० सं० सं० 
५१८४, क्र सं० ७४ | 

कुसुमांजलि विकास : आधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार- ८:७ % १०५ 
से० मी०, श्रपूर्ण, पत्र सं० १४?, पंत (प्रतिपृष्ठ) -&, अक्षर (प्रतिपंक्ति) ४५, 
परिमाण- (अनुष्ट्प्‌ मे)-३५९४, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं० ५३३३ | 

श्रादि- > > » मीचीनत्व परत्वेन नञास्तात्पयंग्राहकत्वेन सत्तृल्यमिवार्थकत्वेनवोप > 
% % % योपि अस्य क्षोणि पतेरित्यादित्वाहर्यः शाब्दवोधस्तत एव चमत्का- 
रादि+ + +ध्य-प्रिद्धेरभावात्‌ "" (प० सं १३, इसके पहले का खंडित )1 

श्रत-तथा च श्रवणं कोतंनं विष्णो स्मरणांपादसेवनं श्रर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्म 
निवेदनं इति नवधाविमक्त भक्त्येक देशो लेखो भक्ति सामान्यं वोधयन भक्ति 
याचे इत्येवमर्थ प्रतिपादयतीत्यपरस्स । विशिष्ट फलत्वा भावादित्यपरे ॥ 
याम्या इति प्रयोगस्तुय्रामीपुसाधव इति विग्रहे तव्रसाधु १०॥ इति गोपीनाथ 
मौनिनः कृतौ कुसुसांजलिविकासे पंचमः संपूर्णा: ॥ शुभमस्तु ॥ संवत १७१० 
समयजदी छठी लिषितं ्रजोध्या कायस्थेन शीवपुर नीवाशीनां विदुमाधव निकटे 
गृहे पुस्तकं पठनार्थं `" '"`। 

विषय-(पूर्ण विवरण सहित प्रारंभ से ग्रंत तक )-न्याय दर्शेन के सिद्धांतों का विविध 
विधि निरूपण । | 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख आयत पूर्ण नहीं हे । पत्र सं० १ से १२ तक अप्राप्त 

है। ग्रंथकार श्री गोपीनाथ मोनी एवं लिपिकार श्री अयोध्या कायस्थ हैँ । 

लिपिकाल के सं० १७१० होने से ग्रंथ प्राचीन एवं महत्वपणं है । पत्र संख्या 
१३ का दाहिना किनारा जीणांता के कारण खंडित है । पुस्तक की कुछ अन्य 
विशेषताओं में से एक यह भी है-कहों कहीं विशुद्ध साहित्यिक उद्धरणों के 
द्वारा विषय वस्तुएँ स्पष्ट की गई हैं । दे० क्रम सं ६, सं] सं० ५३३३। 

तत्वचितामणि (ग्रतुमात खंड) : आधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, आकार- 
२५-७ % ११:१ से०, पूणं, पत्र सं -१५५, पंञ्ति (प्रतिपृषठ) -१२, अक्षर प्रति 


पंक्ति ४६, परिमाण (अनुष्टुप्‌ में)-५३४८, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० 


सं० १७५ । ल र 
प्रादि-] श्री गणेशाय तमः ॥ श्री विश्वेशो जयति ॥ श्रमुष्मिन्नेता वत्यरिचित तत्वार्थ 


गहने प्रसंगोमेयद्यम्यहह परिहासँकफलकः ॥ तथापि श्री गौरी परिवृट पदांभोज 
युगलेन मग्ना भक्तिशवेकथय किमशक्यंल्िजगति ॥ १॥ अनुमान परिछेदेतत्व 
निन्तामणेरयं ॥ पितृव्व हरिमिश्रोपेदिष्टो भावः प्रकाश्यते ॥२॥ प्रत्यक्षानंतर मनु 
स्यो सललग मानन तय आय इत्याह । (१ 
अ्ंत-न चैवमव्याप्ति शंका अंत्यदुःख प्रागभावकालीनत्वा दुपात भाव: ॥ असो दुःखघंसः 


नतन प्रकृतः तस्यात तिविध विली त मचधित्बिसथिप ६०७१ महेभिहोपाध्याय 
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जयदेव मिश्र विरचितो ग्रनुमानखंडालोकः संपूर्णाः ॥' ` ` ` संवत १६६६ समए 
चैत्र सुदि दशमी शुभदिने ब्रिण्वेशवर संनिधाने ग्रंथ समाप्त ॥ शुभमर्लुः ॥ 
विषय-(पूर्णा विवरण सहित ग्रादि से अंत तक) -न्यायशास्त के भ्रनुमान खंड की व्याप्ति, 
समवेत समवायादि भेदों सहित विस्तृत प्रामाणिक व्याख्या । 
विशेषज्ञातव्य-प्रंथ बहुत हो प्राचीन है। इसका लिपिकाल संवत्‌ १६६६ है । महामहो- 


पाध्याय जपदेव मिश्र इसके टीकाकार हैं। रचनाकाल श्रौर प्रामाणिकता को 
दृष्टि से ग्रंथ महत्वपूर्ण है। हस्तलेख पुणं है। मध्य के पत्न सील से ग्रस्त हैं । ग्रंथ 
के प्रोता पं० गरोश उपाध्याय हैं। दे» क्रम उंख्या १३८, सं० सं० १७५ | 

तत्वदी पिका : ग्राधार-देशीकागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२७ ५७ ५ से; अपूर्ण, पत्र 
सं०-९४, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ ) ७, ग्रक्षर (प्रतिपंक्ति) ५१ । परिमाण (अनुष्टुप्‌ 
में )-२ ९७; प्राचीन. प्राप्तिसाधन-दान सं० सं०-१९४८ । 

श्रादि--श्री गणेशाय नमः ॥ सरस्वत्यै नमः ॥ स्तंभाम्यंतर गर्भभाव निगद व्याख्या तत 
द्ैभवोय: पांचानन पांचजन्य वपुषा वादि श्रुतिश्चान्यतः प्रल्हांदा निहितार्थतत्क्षण मिल 
दृष्ट प्रमाणं हरिः सोव्याद्वः शरदिन्दु सुन्दर तनु : सिहाद्रिच्डामारि: ॥ १॥ ज्योति- 
यंहाक्षिणा मूत्र व्यास शंकर शब्दितं । ज्ञानोन्नमाख्यं तद्ंदे सत्यानंद यदोदितम्‌ ॥ २॥ 
विप्रतिपत्निक्रातध्वां तघ्वं स प्रगदुभमलः ॥ क्रियते वित्सुख मुनिनाप्रत्यक्‍तत्व प्रदीपिका 


विदुषां ॥ ३ ॥ 
अंत--इति श्री मत्परमहंस परिब्राजकावार्य ज्ञानोत्तमाख्य पूज्यपाद शिष्य श्री विन्सुखमुनि 
विरचितायां तत्वदीपिकायां प्रथम परिच्छेदः ` ` ` ` ` ` ` ` ` ॥ संवत १५८१ समय 


अश्विन प्रथम पक्ष पंचम्यां लिखितमिदं` ` ` ` ` ` ` 
विषय. (पूर्ण विवरण सहित प्रारंभ से ग्रंत तक )--न्याय दर्शन के सिद्धांतों का 
निरूपण । 
बिशेष ज्ञातव्य -प्रस्तुत हस्तलेख पूर्ण है । रचनाकार श्रीचितसुखमुनि है । लिपिकाल संवत्‌ 
१५५१ है । ग्रंथ अत्यंत प्राचीन है, ग्रतः महत्वपूर्णं है । (दे० क्र सं० १४३, सं? 
सुं) १६४८) इसका द्वितीय परिच्छेद भी चित्सुखमुनि जी हारा रचित है जो सं० 
१८४० का है ( दे० क्र० सं० १४८), सं० सं० ६७३४। यह ग्रंथ श्रन्य लेखकों 
_ ;„ दारा भी लिखा गया है जिनमें रामकृष्ण, ग्रखण्डातन्द और जयतीर्थ प्रमुख हैं । 
तर्कभाषा :--्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-१८'६ % ८:४ से० मी०, 
रुण, पत्र सं०-२६, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ )-१२, श्रक्षर (प्रतिपंक्ति)-३७, परिमाण 
_ (अनुन्द्ष्‌ में)-७२२, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, 
झादि--श्री मद्रारामाय नमः ॥ श्री जानकये नमः ॥ गजाननाय महसे प्रत्यूहतिमिरिद ॥ 
अपार करुणापूर तरंगित दृशे नमः॥ नमामि परमात्मानं स्वतः सर्वाथ ` ` ` दिनं । 
_ विद्यानामादि वक्तारं निमित्तं जगत्तमपि ॥२॥ प्रारिप्सितस्य ग्रंथस्य प्रेक्षावदुपादित्सा- 
प्रयोजिकामभिमतफलसाधनतामभिधायश्लोतृबुद्धि मनुकूलयन्‌ वतिष्यमःणा।मवार्थः 
` मग्रे, दर्शयति ॥ निश्रेयस फलं प्राहुयेषांतचावधारणा प्रमाणादि पदार्थं स्वलक्ष्यते नाति ` 


है विस्तरमिर्ति'गी In PublicDomain. Digitized by $3 Foundation USA 
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ध्रंत--इप्टार्थः ` - उपयुक्तानुरूपभेदाः कथिताः नाननुरूपभेदेन सिद्धान्त प्रतिपानदम्‌ 
श्रयुक्तानां लक्षणानां दोषाय एतावर्नेव ब'ल व्युत्पत्तिसिद्धेः । श्री ॥ ६ति श्री मत्ताकिक 
चक्र चूड़ामशिशच केशबमिश्राचारयं विरचिता तर्कभाषा समाप्ता ॥श्री। शके १४८४५ 
वर्षे श्रापाढ़मासे शुक्ल पक्षे च नवमी तिथौ भृगुवासरे गोविन्देनेदं पुस्तक हि सितां 
पर पठनायात्मयनार्थ च शुभं भवतु ॥ 

विषय- ( पूर्णा विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक )- न्याय सिद्धांतों की व्याख्या । 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तृत हस्तलेख अपूर्ण है । १ से ७पत्नो के बाद मध्य के ८-१५ तक के पत्र 
ग्रप्राप्त हैं । पूणांता की दृष्टि से क्रम सं० १८४ एवं इस संग्रह की ग्रंथ सख्या २८३१ 
दृप्टव्य है कितु उसमें लिपिकाल का निर्देश नहीं है। इसका लिपिकाल सं० १६२० 
( शाके १४८५ ) होने से ग्रंथ प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है । इस ग्रंथ में यद्यपि न्याय 
एबं वैशेषिक दोनों का मिलाजुला रूप है, फिर भी नव्यच्याय की पृष्ठभामि 
प्रस्थापन के लिये इसमें प्रचुर सामग्री है, अतः यह नव्य न्याय के ही ग्रंथ के रूप में 
विख्यात है । इन ग्रंथों के रचयिता केशवभट्ट हैं 

द्रव्य किरणावली प्रकाश : ्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, आकार-२६" ४५६.३ 
से०, अपूर्णा, प्राचीन, प्न सं०-१२०, पंक्ति (प्रतिपृप्ठ)-8, श्रक्षर (प्रतिपंक्ति)- 
४८, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-७६०६ । 

श्रादि-श्री गणेशाय नमः ॥ गण्डाभोगविलौलषट्पदघटा संवारण व्याजत: । शुण्डादण्ड 
विघट्टनेन परितो विघ्ने विनिघ्नन्ति वा । निर्गेच्छन्मदवारिपिच्छलतरे मार्गे मृहुः 
प्रस्खलन्तारब्धे मम जायतामिह करात्मंम्बाय लंवोदर :। श्री जयदेव गुरो: 
सम्यगधीत्यमतमुत्तमम्‌ । इत्थं प्रकाश विवृतौ रुचिदत्त : प्रवर्तते । विद्योविद्ययोरिति। 


इत्यादि «०७० ५७ ०८ ७ 
श्रंत-केचितु क्षेतं शरीरं । जानातीति ज्ञ श्रःत्मा तद्भया यस्मिन्यो मूर्त संयोग इति योज्यन्तेन 
शरीरात्मसंयोगे नार्थान्तरवारणायतदिति इति श्री महामहोपाध्याय श्री 


रुचिदत्त विरचितो द्रव्यकिरणावलीप्रकाश प्रकाश: समाप्त: । शुभमस्तु संवत्‌ 
१६४१ समये भाद्रपद द्वितीया रविवासरे लिखितं काश्यां वाशमधुसूदनब्राह्म णेन 
गोपालभट्टस्य पुस्तकं ॥ शुभमस्तु ॥-छ॥ ॥ छ॥ छ॥ छ॥ छ॥ छ ॥ छ॥ छ ॥ 


बिषय-किरणावाली ग्रंथ के केवल द्रव्यांश को लेकर प्रकाश नामक विवरण का विशेष ८ 
व्याख्यान पं० रुचिदत्त कृत है । यह ग्रंथ आदि से अंत तक वैशेषिक न्याय, दाझेचिक 


पुष्ठ भूमि पर विद्याविद्यादि विषयों पर विश्लेषण यक्त है । : Sor Fr 


विशेष ज्ञातव्य-व्याय के विशेष पंडित उदयंनाचाये कृत किरणावली ग्रंथ पर पं० जयदेव कृत 
प्रकाश टीका पर प्रकाशकार के शिष्य पंडित महामहोपाध्याय रुचिदत्त कृत प्रकाश | 
व्याख्या है । इसका लिपिकाल संवत्‌ १६४१ हे । ग्रंथ अति प्राचीन है। अतः 
विशेष महत्व पूणं है । दे० क्र सं० ३६. स॑० सं० ७६०६। 





३४० परिशिष्टं 


( प्रति पंक्ति )-५१, परिमाण (ग्रनुष्ट्ष्‌ मे) ३५२६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, 
सं सं» १६४६ । 

प्रादि-* ` ` “ज्ञानस्थापि सूत्रे मोक्ष हेतुत्येनाभिधानादित्यत श्राह साक्षादिति प्रमाणा दितत्व 
ज्ञानत्ब्वावोपयोगि प्रमेयतत्व ज्ञानं साक्षादित्यर्थः ` ` ` ` ' ठु शब्दः 

ग्ंत-इति श्री महामहोपाध्याय श्री गंगेश्‍वरात्मज महामहोपाध्याय श्री वद्ध॑मान कृते न्याय 
तिवंत्र प्रकाशे प्रथमोध्यायः समाप्तः ॥ संवत्‌ १६३६ समय फाल्गुन शदि ग्रो 
दशम्यां लिखित षेति ॥ शुभमस्तु ॥ 

विषय-( पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से श्रंत तक ) -न्याय-दर्शन के तत्वों की 
व्याख्या । 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख ग्रपूगा है । लेखक महामहोपाध्याय श्री वर्द्धमान हैं । लिपिकाल 
संवत्‌ १६३६ होने से ग्रंथ प्राचीन है, ग्रतः महत्वपूण है । भ्रन्य विवरण उपलब्ध 
नहीं, दे० कऋ० सं २६३, सं० सं० १६४६। 


न्याय पंचमांध्याय ( परिशिष्ट ) : ग्राधार-देशो कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२६ २ 
७७ से० मी०, पूर्ण, पत्र सं०-8, पंक्ति (प्रतिपृप्ठ)-8, अक्षर (प्रतिपंक्ति)-४५, 
परिमाण ( भ्रनृष्ट्प में )-२२५३, प्राचीन, प्राप्ति साधन- दान, सँ सं०-२६५४ । 

झादि-लक्ष्मीकान्ताय नमः ॥ भूतभव्यवद्ठस्तु निवंधनमवंधनम्‌ ॥ तारि संसार पाथाध- 
न॑मामिशिवदं शिवम्‌ । पूर्वेषां वचनादाप्तं चिन्तयामि विवेचितम्‌ । परिशिष्ट प्रकाशंत्न 
वद्धमानेन तन्यते ॥। पूर्वाध्यायभेदकमनुगतमध्यायार्थं प्रदर्शयन्नेव संगतिमाह श्रथेति 
मंगलार्थः। परीक्षा पूर्वानन्तरयार्थो वा ` ` ` ` ` 

प्रंत-कोम्मन्न भट्रात्मजेन भट्टसमवन्द्रेणा लेखि ॥ छू ॥ छू ॥ यस्त्क्कतंत्रपत्र सहस्ररश्मि 
गंगेश्वरः सुकविकेरवकाननेंद्ः ॥ तस्यात्मजोति विषमं परिशिष्टमित्थं प्राकाशय- 
त्कृतिमुदे बुधेवर्धमानः ॥ ॥ ॥ संवत्‌ १५४३ वर्षे श्रावणावदि भ्रप्टम्यां भानु- 


वासरान्वितायां ॥ गोपाचले ॥ श्रीमन्पदवाक्यप्रमाणपारावारपारीण 
श्रीपत्कूर्म्म भट्टात्मजेनभट्टरामचंद्रेणेदं पुस्तकमलेखि ॥ ॥ इति महामहोपाध्याय 


श्रीमद्गंगेशवरात्मज श्री वर्धेमानविर चिते न्यायपचमाध्याय परिशिष्ट प्रकाशे द्वितीय- 
मान्हिक॑ ॥ समाप्तश्चायं ग्रंथः ॥ ` ` ` ` 
विषय-( पूणां विवरण सहित आरंभ से अंत तक )-न्यायदशेन की गृत्थियों को सुलझाने 
वाले इस ग्रंथ के रचयिता प्रसिद्ध नैयायिक श्री गंगेश्‍वर के पुत्र श्री वदमान हैं । 
बिशेष ज्ञातव्य-हस्तलेख पूर्ण है । श्रारंभ के दो पत्र कृमि कृतित हैं | दे० क्रम सं० २६४ 
स० स० २६५४। 0 
पदार्थ खंडन टिप्पणम्‌--आधार-देशी कागज, लिपी-देवनागरी, आकार-२६ > १०: ८ 
से०, अपूर्णा, पत्न सं० २६, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ )-१२, अक्षर ( प्रति पंक्ति )-४३, 
परिमाण (म्रनुष्ट्प्‌ मे) -८५३, प्राचीन, प्राप्तिसाधन--दान, सं० सं० १८४। 
्रादि--" ` ` दानी मित्यादेश्चप्रत्ययस्यविलक्षणताया वक्तव्यत्वादितिभाव यत्तुकाले 


दिशीति प्रतीत्यीविपे दतत र 1 रस ति लीलावतीरोतिरिति। तन्न। 
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ग्रंत--एवं यथायथमेकार्थसमवायादिनातादात्म्यादिना च सम्बंधेन दैशिक नियमोपि प्रायश : 
कारणतामभिशेत इत्यलमति विस्तरेण ।। ॥ प्रांच : कथंचिदपि संचरणो समर्थाना- 
र्थान धातियदिदीधितिकृद्विवेकः । श्री सावंभोम कबिकल्पितमर्थत स्वेन तहिसुधिय 
परिणीलयंतु ॥ इति श्री महामहोपाध्यावरामभ्नद्रमार्वभौम विरचितं पदार्थखंडन 
टिप्पणं समाप्तं ॥ श्री: ॥ श्रीः ` ` "शके १५३१९ । विक्रमे १८५७४॥ श्रीः ॥ 
ग्रंथा 5१८ ॥ छं ॥। 

विषय --( पूणां विवरण सहित प्रारंभ से ग्रंत तक )--वंशेपिक दर्शन के पदार्थखंडन की 
प्रक्रिया के साथ साथ ग्रनुमान, शब्द, उपमानादि न्यायसिद्धांतो का प्रतिष्ठापन । 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत, हस्तलेख अपूर्णा है । प्रारंभ का प्रथमपत्र एवं उसके बाद के प्र,प्त पत्र 
की प्रारंभिक कतिपय पंक्तियाँ क्षतिग्रस्त हैं । रचनाकार एवं टीकाकार श्री रामभद्र 
सार्वभौम हैं। लिपिकाल संवत्‌ १६७४ है । मध्य में सील के कारणा पत्र ग्रत्यत 
जीणा हो गये हैं । ग्रन्यविवरण उपलब्ध नहीं । दे० सं० सं० १८४, क्र» सं० ३०५] 

मानसोल्लास वृत्तात विलास :--ग्राधार-देशी कागज, लिवि-देवनागरी, ग्राकार-१८ > 
& से० मी०, अपूर्णा, पत्र सं -८९, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-१२, ग्रक्षर ( प्रति 
पंक्ति )-३४, परिमाण ( ग्रनृष्टुप्‌ में) २२६९, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, 
सं० सं०-६८६१। 

प्रादि--` ` ` ` प्रणाम्य शंकरा वार्यमुख्यान्‌ सर्वान्गरीयस ।। मानसोल्लासवृत्तांतं वर्णयामि 
यथामति ॥ २॥ इह्‌ हि भगवान्‌ भाष्यकारः श्री मच्छंकराचार्यतामा मंदमतींस्तत्व- 
भिज्ञासू ननुगृहीतु दक्षिणामूर्ति स्तोत्र व्याजेन समस्त वेदांत रहस्यमाविश्चकार 
दशभिः पद्यबंध: ॥ तच्छिष्ये च विश्वरूपाचार्येण सुरेशवरापरनाम्ता तत्पद्य- 
प्रबंधार्थतत्वं तात्पर्यतोमान्‌सोल्लासनाम्चा वत्तिकात्मना ग्रंथसंदक्षेणाविष्कृतं ॥ 
तमिमं ग्रंथं यथाशक्ति विवृशोमि ॥ तत्न शिष्टाचार संरक्षणामकृतं मंगलाचरणां 
द्योतद्य यमाद्यश्लोकः । 

ग्रत --इति श्री मानसोल्लास प्रबंधोपं यथामतिं ॥ व्याख्यातो रामतीर्थेन गुरुदेव प्रसाद: ॥१॥ | 
ग्रनेनभगवान्‌ श्री मह॒क्षिणामूतिरीश्वर: ॥ गुर्वात्मप्रीयतांनित्यं तत्वज्ञानप्रदः सतां 
॥ २॥ इति श्री दक्षिणामूर्ति स्त्रोत्र व्याख्या प्रबंधमानसोल्लास वृत्तरंतविलासः 
समाप्तः ॥ भगवत्याप्रसादेन भट्ट गणपतिः सुधीः ॥ व्यलिखत्स्वात्मबोधार्थं मातसो- 
ल्लास संज्ञकं ॥ १ ॥ संवत्‌ ॥ ९६५६ समय पौष शुद्ध चतुर्दश्यां बुधवासरे लिखितं 
परोपकारार्थ अनेन प्रियतां देवो भगवान्‌ परमेश्वरः ॥ भक्त्यान्‌ग्रहणार्थाय सूर्यवंश 
समुदभवः॥। श्री दक्षिणामत्तये नमः ॥ 

बिषय--(पूर्णं विवरण सहित आरंभ से श्रंत तक) --दक्षिणामूतिस्तोत्र का वेदांतपरक 
व्याख्यान । 

विशेष ज्ञातब्य--श्रारंभ के प्रथम पृष्ठ के अ्रतिरिक्त प्रस्तुत हस्तलेख पूर्ण है । जीता के 

कारण यत्तत्र खंडित है। इसमें शंकराधायं कृत प्रसिद्ध दक्षिणामूति स्तोत्र के 
४-५६ CC-0. In PublicDomain: Digitized by 53 Foundation USA 
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दशश्लोको की दशउल्लासोंमें व्याख्या की ग टीका का नाम है--'मानसो- 
ल्लास वतांत विलास: | टीकाकार हैं जाद्गुरु शकराचाय क॑ शिष्य सुरेश्वर 
उपनामधारी विशवरूपाचायं । ग्रंत से ज्ञःत होता है कि रामतीथ नामक व्यक्ति ने भी 
स्तोत्रव्याख्या की है। लिपिकाल संवत्‌ १६५६ हैं। प्राचे न प्रति हाले के कारणा 
ग्रंथ महत्वपूर्ण है। दे० सं० सं) ६५६१, क्रर स० ३७५ । 


वेदांत सूत्र ( १-४ अध्याय ) : [ राधा वल्लमीय भाष्य ], आधार-देशी कागज, 
लिपि-देवनागरी, ग्राकार-३२'५ - १३१२ से०, श्रपूणं, पत्र सं-६६७, पंक्ति 
( प्रतिपृष्ठ )-४, श्रक्षर ( प्रतिपक्ष ) ३४ परिमाण ( अनुष्दुप्‌ में )-५६२५, 
प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दात, सं) सं०--६५६ । व 

श्राडि-श्री गणेशाय नमः नित्यानुराग सिन्धृत्यर सचच्द्रस्फुरतभाम्‌ श्रीमल्लीला दिभिस्तुत्यां 
स्तौमि श्री रामवल्लभाम्‌ १ 

ग्रंत-इति श्री मद्भगदवतार वेदार्थं निर्णायक श्रोमद्रेदवेदान्ताचाय श्री मह्ंदव्यासकृत 
वेदांत सूत्राणां सिद्धि श्री महाराजाधिराज श्री महाराजा श्री राजाबहादुर श्री 
साता रामनद्रकृपा पात्राधिकारि विश्वताथ सिंह जी देवकृते श्री रःधावल्लभीय 
मत प्रवर्तक भाष्ये चपुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः चतुर्थाध्यायं च सिद्ध 
Lape मिति ज्येष्ठे शुक्ल नवमी संवत १६०४ शुभमस्तु ` ` । 

बिषय (पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक)-वेदांत सूत्रों का राम-कृष्ण तत्वदर्शन 
मंडित वेष्णावभाष्य, विशिष्ट रूप से राधावल्लभीय मतपयुक्त । 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत ग्रंथ के आदि ग्रंत सुरक्षित हैं। बीच के कतिपय पत्र अप्राप्त हैं । 
यह राधावल्लभीय मतपरक भाष्य हे । लिपिकाल संवत्‌ १६०४ है । श्रन्य 
विशेष विवरण उपलब्ध नहीं । ग्रंथकार महाराज विश्वनाथ सिंह जू देव रीवाँ 
नरेश हैं । दे० सं० सं० ६५६९, क्र० सं० ४९२३ | 


शास्त्र दीपिका : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्रपूणं, पत्र सं०--२८, 
पंक्ति-(प्रतिपृष्ठ )-१२, श्रक्षर (प्रतिपंवित )-४२, परिमाण (अनुष्टुप में)- 
८ २, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-८१६ । 

श्रादि- > » हि देवते । ्रप्राप्तत्वात्रुवसने यदा क्षौमं विधीयते । वसना वादधीया 
तामित्येतावन्‌वादको । भ्रन्‌वादोयथ। ` ` ` ` ` ` सा वस्त्रीपुंसयोयो : । 

रंत -इत्यराध्याय श्री पार्थसारथिमिश्र विरचितायां शस्त्र दीपिकायां षष्ठ स्याप्टम: पाद: ॥ 
शममस्तु ॥ संवत १६६३ पौष सुदि त्रयोदशी । 


व्रिवय-(पूणं विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक)-मीमांसा दर्शन के सिद्धांतों की: 
व्याख्या । 


विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख अपूर्ण है। प्रारंभ के चार पत्र श्रप्राप्त हैं। इसका :: 
लिपिकाल अत्यंत प्राचीन होने के कार oS बहुत महत्वपूरण हे । लिपिकाल 
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सप्त पार्थी : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ्राकार-२२ ३% € ६ से० मी०, 
पुरां, पत्र सं० १०, पंबित (प्रतिपुष्ठ ) ८, ग्रक्षर ( प्रतिपंक्ति) ३२, परिमाण 
(ग्रनुष्टुष्‌ में) -१६०, प्राचीन, प्राव्तिसाधन-दान, सं० सं० ६७१६ । 

श्रादि-॥श्री गरोशाय नमः ॥ ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ हेतवे जगतामेव संसाराणां 
सेतवे । प्रभवे सर्व विद्यानां शंभवे गुरवे नमः ॥ १ ॥ प्रमिति विषयाः पदार्थाः । 
ते च द्रव्य गृण कर्म सामान्य विशेष समवायाभावाख्याः सप्तैव । 

ग्रंत-प्रभ्युदयनिः श्रेयसयोः साधनाभिधायकत्वंशास्त्रमिति । सप्त द्वीपा धरायावत्‌यावत्सप्त 
धराधरा: । तावत्सप्तपदार्थीयमस्तु वस्तु प्रकाशिनी ॥ इति शिवादित्य विरचितेयं 
सप्त पद थी समाप्तः ॥ शूभमस्तु॥ संवत्‌ १६१० ली० भीषा ॥ 

बिषयं-( पूर्णं विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक )-न्याय-वेशेषिक दर्शंन-सम्मित 
तत्वज्ञान का विवेचन । 


विशेष ज्ञातब्य-प्रस्तुत हस्तलेख १० पत्रों में पूर्णा है । ग्रंथकार श्री शिवादित्य मिश्र हैं। 
ग्रंथ का लिपिकाल सं० १६२० होने से यह अत्यंत प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है। 
प्रस्तुत ग्रंथ की विशेषता इसमें भी है कि अन्नंभट्ट के तर्क संग्रह की तरह इसमें 
न्याय और वैशेषिक दर्शन के सिद्धांतों का परस्पर समन्वय हो गया है । इसका 
श्रेय स्वं प्रथम इसी ग्रंथ को है । दे० क्रम सं- ५२७, सं० सं० ६७१६ | 


(७) ध मे-दांन वाक्यावली-ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, आकार-२८ १ १० ३ 
से० मी०, पुणा, पत्र सं०-६६, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) -७, अक्षर (प्रतिपंनित) ५४, 
परिमाणा ( श्रनृष्ट्प्‌ में )-१५५8, प्राचीन, प्राप्तिसाधन- दान, संऽ सं०-६१३६। 

प्रादि-ऊ नमो विघ्नेशाय नमः ॥ वन्दे मृकुंदस्य पदारविन्दं वन्दानुवृन्दारक वृन्द वस्द्यम॥ 
मन्दाकिनीयन्मकरन्दविन्दुसन्दोहसन्देहधियं दधाति ॥ नैलोक्याधिपतेः पदत्रय 
जमुं बंदैत्याधिपं याचते दचां सत्वमयेन तेन वसुधामेवायतो गृह्णतः ॥ देवाथे 
बलिनं वालि छलयतेप्यस्मे हरे स्ुष्यतः स्वाराज्य प्रति भूम विष्णू सपदि 
स्वस्त्यक्षरं पातु वः ॥ श्री कामेश्वर राज पण्डितकुला लह्वार सार श्रियामावासो 
नरसिहदेव मिथिला भूमण्डला खण्डलः । दृपद्द द्रद्वर वैरि दपं द॑लनो भूदर्पप . 
नारायणो विख्यातः शरदिन्दु कुन्द धवल भ्राम्यद्यशोमण्डलः । तस्योदार गुण 
श्रयस्ममिथिलध्मापालचूड़ामणेः श्रीमद्धीरमतिः प्रियाविज्यते भूमण्डलकृतिः ॥ 
दातेकल्पतेव च चरिते यारुन्वतोवस्थिरा या लक्ष्मीरिवक्ये वे गुणगण गौरीव 
या गणपते ॥ 

ग्रंत-निंधांसंम्यगालोक्य श्री विद्यापति सूरिणा दानवाक्यावली देव्या: प्रमाणाँिंमली 
कृता ॥ समस्त प्रक्रिया विराजमान दलित कल्पलताभिमान भवभक्ति भ'वित 
बहमान महामहादेवी श्रीधर रमति विरचितां दानवाबयावली सपूणंम्‌ ॥समाप्ताः ॥ „ 
श भमस्तु ॥ श्री ॥ लिखितं जयनंद ब्रह्मणे श्रग्गलापुर मध्ये श्री यम्‌णा- 
_ पश्‍चिमस्तटे । संवत्‌ १६७६ वषे मघ कृष्ण द्वादश्यं भूगुवसरे ॥ 


विंगय- (पूणा विवरण? अहित -घऽ9० भि तर्ष एडो) (डा पुराणों से नाना 
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प्रकार की वस्तुझों के दान की विवि एबं उनके फल से संबंधित उद्धरणों 
का संकलन । 

बिशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुर हस्तलेख श्रांत पूणां है । ग्रंथकार श्रीधर रमति एवं लिपिकार 
जयनंद ब्राह्माणा हैं । लिपिकाल सं०१६७६ होने से ग्रंथ ग्रत्यंत प्राचीन एबं महत्वपूरण 
है । भ्रन्य विशेष विवरण उपलब्ध नहीं है। दे० सं० सं० ६१३६, 
क्र० सं० १२६ । 

ज्ञॉनविवेक--ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-३१ १२:५ से० पूर्ण, 
पत्र सं०-२६, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ ) १२, श्रक्षर ( प्रति पंक्ति ) ४६, परिमाण 
( भ्रनृष्ट्प्‌ में ) ८९७, प्राचीन, प्राप्ति-साधन-दाण, सं०सं० १०८२, 

ग्रादि -3ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः ॥ श्रथ संक्षेपेण दानान्युच्यंते परस्वत्रोप्तत्यंतो द्रव्यत्या- 


गोदानं देवतत्वः स॒दितेपात्ने श्रद्धया प्रतिपादनं दानमित्यभिनिदिप्टं व्याख्यातं 
तस्य कथ्मतेतच्च दानेतदुक्तं गीतासु दातव्यमिति ` ` ` ` दीयतेनुपक)रिणो देशे काले 


च पात्रे च तद्दानं सात्तिकंस्मृतं २। 

प्रंत--सर्व रोगपशमनंनित्यं सन्तति वर्धनम्‌ । श्रश्वस्थरूप्रीभगवान्प्रीयतां मे जनाईंनः ॥ 
इत्यूच्चायं नमस्कृत्य ।` ` ` ` ` इति श्रीपदवाक्य प्रमाण श्री भट्टोजिदीक्षित सूरेः सूनुना 
भानु दीक्षितेन विरचितो दानविवेकः समाप्तः । 

बिषय ( पूरं विवरण सहित प्रारंभ से अंत तक )--दानविधि, दानार्थं पात्रापात्र निर्णय 
एवं दान योग्य वस्तु तथा कालनिरूपणा । 

विशेष ज्ञातव्य--ग्रंथ ग्राद्यंत पूणां है। रचनाकार श्री भानु दीक्षित हें । लिपिकाल एवं 
लिपिकारादि के वर्णान श्रनपलब्ध हैं। दिवाकर कृत 'टान-चन्दिका' से प्रस्तुत 
लघुकाय ग्रंथ पूर्णं साम्य रखता है । दे० सं० सं. १०८२, क्र०्सं १३०] 

मुक्ताफल : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२७%१२ से०, पूर्ण, 
पत्र सं०-५०, पंक्ति ( प्रति पृष्ठ )-१०, ग्रक्ष र-( प्रति पंक्ति )-३६, परिमाणा 
( श्रनुष्ट्प्‌ में )-१२१६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं ०-४४५, 


झादि-॥ श्री गणेशाय नमः ॐ नमः श्री परमात्मने विष्ण_पंचात्मक वंदे भक्तयाष्टादश- 
भेदया सांगवर्गोनविशत्या भ्तैर्नेवत्निराश्रितं ? विष्णाप्रीत्यैचतुवंगंचि- 
तामण्यांमजीगणात्‌ भेदानूत्रतानांदातानां तीर्थानां मोंक्षवत्मंनां २ मूतततप्रःसाद पूजानां 
हेमाद्रिगेणकाग्रणी : विष्णु भवत्‌यंगभ क्तानां गणयत्युक्त सारधी: ३ मृक्ताफलेन ग्रंथेन 
सद्भगंवतशुक्तिना भक्ति स्वात्यंबुता मुग्धमाकंडेय शिशुश्रिता ४ मुक्ताफलं सुखचित 
स्फुटमक्तिमेद प्रत्यक्षणातेतलसत्पदपप्ररागं हेमाद्रि संभव सुवर्णनिवेशरम्यं कटे कुरु- 

द्यमवरंद्यमपूर्व लक्ष्मी ५ ॥ 
प्रंत-चतुरेण चतुर्वेगचितामणिवाणक्परथेहेमाद्रिणाजितंमुक्ताफलं पश्यत कौतुकात्‌ ४६ निर्मथ्य 
` परयसाराशिमंदरः कीस्तुभंव्यधात्‌ हेमाद्विवेचसां मुक्ताफलं रत्नं हृदिप्रभोः ४७ 


हेमाद्रियतएव गुणेनयेनतेनैवशीतमखेन सबद्धमेतत्‌ मक्ताफ - 
यत्कंटकर्स हव्य? po In. Publicpomain 037 3 Foe हशा 
त हृदये सुषमास्यका रामस्य सिधुबंद्ध: पुराधुनाहेमाद्रि 
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स्वमुपानीतः सूर्यावृत्तः प्रदक्षिणाः ४९ विद्वद्धतेश शिष्येणानिषककेशव सूनुना हेमाद्वियोँ- 
पदेवेन भुक्ता फलमचीकरत ५ इत्याचार्य श्री बोपदेव पंडित विरचितं मुक्ताफलं 
समाप्तं ॥ 

विषय ( पूर्ण विरण सहित, प्रारंभ से अंत तक )--विष्ण-महिमा, उनकी पूजाविधि तथा 
विष्ण-भक्तो के प्रकार एवं लक्षणों का भागवत ग्रादि विशिष्ट वैष्णव ग्रंथों के माभिक 
स्थल-विशेष से चयन किये गये ललित श्लोकों से संपुटित विस्तृत व्याख्या । 

विशेष ज्ञातव्य--हस्तलेख पूर्ण है। रचनाकार श्री वोषदेवपंडित हैं । रचनाकाल या लिपिकाल 


१६० । 


का वृत्त उपलब्ध नहीं । दे० सं० सं० ४४८, क्रम सं०- 


(८) पुरारातिहासः भांगवत चतुर्थ स्कंध-श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, पूर्ण, 
पत्र सं०-५८, पंक्ति (प्रति पृष्ठ)-१४, अक्षर (प्रति पंक्ति)-५३, परिमाणा 
(अनुष्टुप्‌ में) -६३२४, प्राचीन, प्राप्तिसाध्न-दान, सं० सं० =५६। 

आदि--श्री गणेशाय नम: । । श्री भवानी पतये नमः। ` ` ` ` ` श्री मैत्रेय उवाच ॥ मनोस्तु 
शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जन्निरें ग्राकूतिदेवहृतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः ॥। 

अंत--इति श्री भागवते महापुराण चतुर्थस्कंधे प्राचेतसोपाख्यानंनाम एकलिशोध्याय : । 
समाप्तः चतुर्थ: | ४॥ ` ` ` ` ` ` ` "इति श्री भावार्थं दीपिकायां चतुर्थं स्कंध एक 
त्रिशोध्यायः॥ ३१॥" ` ` ` ` ` ` ॥ श्री भागवते चतुर्थ: समाप्तः । वेदान्ती चिता- 
मरि भट्रेनलिखितं काश्यां । संवत्‌ १६८४ धातानाम संवत्सरे ॥ जेष्ठ शुद्ध 
दशम्यां । 

विशेष ( पूणां विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक ) भागवत के चतुर्थ स्कंध की कथा । 

बिशेष ज्ञातव्य - हस्तलेख पूरणा है । लिविकाल संवत्‌ १६८४ होने से ग्रंथ प्राचीन है, अतः 
महत्त्रपूणां है लिपिकार वेदान्ती चिन्तामणि भट्ट हैं। विशेष विवरण उपलब्ध 
नहीं । दे० क्रर सं २०८, सं० सं] ८५६ । 

भागवत ( सप्तम स्कंध-भावार्थ दीपिका टीका ): ग्राधार-देशी कागज, लिपि- 
देवनागरी, श्राकार-३५ २ % १४ ५ सेऽ, पूर्णा, पत्र सं०-६७, पंक्ति (प्रतिपुष्ठ)- 
१२, ग्रक्षर (प्रतिपंक्ति)-५०, परिमाण (श्रनृष्द्प्‌ मे) -४६०६, प्राप्तिसाधन-दान, 

ग्रादि-श्री गणेशाय नमः । स्वभकतमक्षपातेन तद्विपक्ष विदारणं। नृसिहमदभुतं वंदे 
परमानंद विग्रहं ॥ १ ॥ इतिः पंचादशाध्याये: सप्तमे वण्यंतेधुता । इतिश्च 
वासना प्रोक्तातत्तत्कर्तानुसारिणी । ` ` ` ` ` श्री कृष्णाय नमः राजोवाच ॥ 
समः प्रियः । सुहदव्रदान्‌ भूतानां भगवान्स्वयं । इंद्रस्यार्थेकथं दैत्या 
नवधीद्विषमो यथा ॥ १॥ अ 

प्रंत-इति श्री भागवते महापुराण अ्रष्टादशसाहस्रयां पारमहंस्यां संहितास्यां सप्तम स्कंधे 
प्रह्वाद चरिदे युधिष्ठिर नारद संवादे शुकपरीक्षित संवादे च नृसिहावतारवंन- . 

` पूर्वक सदाचार निरूपणा पंचदशोध्यायः ॥१५॥ संवत्‌ १६७६ विभव नाम 


संबत्तरे आवर्ण र वषी लायी चितीभिणि्/ य 
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(टी०)-सप्तमस्कंध गूढाथेपदभावार्थदीपिका । संसेव्यता सदां सदा सदिभर्यति 
श्रीधर निर्मिता । इति श्री श्रीधर स्वामि विरचितायां श्री भागवते टीकायां 
भावार्थदीपिकायां सप्तमस्कंधे पंचदशोध्याय: ॥१५॥ 

श्री रंगनाथ चरणौ तापत्रवनिवारणौ। चिन्तामरोर्विमूढस्य नित्यं ज्ञान प्रकाशको ॥। 

विबय- (पूर्णा विवरण सहित, प्रारंभ से ग्रंत तक)-सप्तम स्कंधान्तर्गत भागवत की कथा । 
विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख पूर्ण है । लिपिकाल संवत्‌ १६७६ एवं लिपिकार श्री 
वेदांती चितामणि भट्ट हैं । लिपिकाल श्रत्यंत प्राचीन होने के कारणा ग्रंथ 
हत्वपूर्ण है । ग्रंथ के श्रंतिम श्रावरणा पृष्ठ के ऊपर बीच में निम्नलिखित 
शलोक लिपिबद्ध है जो प्रसिद्ध हिंदी कवि संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की 
निधन तिथि से संबंधित है । तत्कालीन भवत के द्वारा विवादास्पद तुलसी- 
जीवती के लिये यह एक प्रामाणिक श्रकाटच प्रमाणा है । ग्रंथ की महत्ता 
इससे भी बढ़ गई है । 
-आकाशाहि रसक्षपाकरमिते संवत्सरे श्रावणो प्रातर्वासवभूषितेसितदिने कृष्णे 
तृतीया तिथी ॥ काश्यां देवनदी जलेतिविमलं लीलाशरीरं मुदा त्यवत्वा 
रामपदं जगाम तुलसीदासः कलोदुलंभं ॥ २॥' 
भागवत (एकादश स्कंध): श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, पूर्ण, पत्न सं०-१४६, 
पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ )-१३, अक्षर (प्रतिपंवित)-३5, परिमाण ( अनुष्टुप्‌ में )- 
४५०८, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-5१८ । 
आदि-श्री महागणपतये नमः ॥` "श्रीकृष्णाय नमः ॥ श्री वादरायशिरुवाच || क्त्वा 
द्वेतवधं कृष्णा: सरामो यद्भिर्वृतः ॥ भवोऽवतारयद्‌भारं जविष्ठं जनयनूर्काल ॥१॥ 
अंत-इति श्री भागवते महापुराणे एकादशस्कंधे पारमहंस्यां संहितायां बैयाशिक्यांमीणलं 
नाम एकतिशोध्यायः ।।३१॥।` ` ` संवत्‌ १६७५ माघशुद्ध त्रयोदश्यां लिखित वेदांती 
रंगनाथभट्टसुत श्री चितमरि भट्टेन लिखितं काण्या ' ` ` एवं एकादशस्कंधभावार्थस्य 
दीपिका । स्वाञ्चानध्वांतभीतेन श्रीधरेणप्रकाशिता । २८ । इत्येकादश स्कंधे 
भावार्थ दीपिकायां एकत्रिशोध्याय: ॥ ३१ || 
बिबय-(पूर्णं विवरण सहित प्रारंभ से ग्रंत तक)-भागवतांतर्गत एकादश स्कंध की कथा । 
विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख पूर्णं है। लिपिकाल संवत्‌ १६७५ है, अतः ग्रंथ महत्व 
पुणं है। लिपिकार वेदांती श्री चितामणि भट्ट हैं । दे० ऋ० -सं० ३४१, 
स० स० ८१६ ॥ 
वाल्मीकि रामायण (वालकाण्ड): ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी श्राकार- 
3०५2११२०, ग्रपुण, पत्र-संख्या-६५ ( १, ३-८०, ५७-१०२), पंवित 
(प्रतिपृष्ठ)-६, ग्रक्षर ( प्रतिपंक्ति )-४३, परिमाण (अनुष्टूप्‌ में )-२३१६, 
प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-३०२। 
श्रादि-॥ श्री गणेशाय नमः ॥। ॐ नमस्तस्मै मुनीशाय श्री युताय तपस्विने सर्वज्ञानाधिः 
बासायवाल्मी कि (मुके. छार? आन ।अपापक्रीकलाधनम/१ए७ की घनाथाय नमः ॥ 






|| 
१ 
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जिले जगजगा तेन हरिणा लोक धारिशा ॥ ग्रजेन विश्वरूपेण निर्गुणेन 
गुलात्मता॥| १॥ जवति रघुवंशलिलकः कोरल्याहूदयनंदनो रामः ॥ दशवदन- 
निधन हारी दाशरथिः पुंडरीकाक्ष: ॥ 





श्रंले-या साज वरोधिकामा समेविवानुतम राजहृन्यवा । श्रतीव रामः शुभु मे भि- 
रामया शशीबपुर्णो दिविदक्ष कस्यया ॥ इत्यापे' रामायणे महर्षि वाल्मीकि विरचिते 
दशरथ प्रमोंदनोतराम पंचपंचाशत्तम: सग्गं: ॥५१॥ समाप्तमिदं बालकांड ॥ 
शुभमस्तु ॥ कृष्ण ॥ संवत ॥ १६५३ ॥ समय पुस ॥ 

विजय -( पूर्ण विवरण सहित, प्रारंभ से श्रंत तक )-वालाकांडांतर्गत रामकथा । 

विशेष ज्ञातव्य-हस्तलेख अपूर्णा है। मध्य के पत्र अनुपलब्ध हैं । केवल ३५ पत्र 
( १, ३-८०, ८७-१०२ ) प्राप्त हैं। श्राद्यंत के पत्र सुरक्षित हैं । लिपिकाल 
संवत्‌ १६५१ होने से ग्रंथ अत्यंत प्राचीन है, अतः महत्वपूर्णं है। ग्रंतिम कुछ 
पत्रों के किनारे कृमि-कस्तित २ सं० सं० ३०२, क्रऽ सं० ४६: । 

(९) वेद अष्टाध्यायी-श्राधा र-देशी कागज, लिपि-देत्रनागरी आकार-१६-६ ५६-५ से ० 
मो, अपुर्ण पत्र संख्या-११४, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-७, ग्रक्षर-(प्रतिपंक्ति)- 
परिमाण (ग्रनुष्ट्प्‌ में) ११६७, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-२६५५ । 

आदि- ऊ नमो गणेशाय !। संवत्सरो विथज्ञ प्रजापति: ॥ तर्स्य-तद्वार॑ पदमा ॥ वास्या 


॥ चद्रमा; एव द्वारपिधानः॥। १॥ 


अंत-ब्राह्मणंं | १४ । चतुर्थ प्रपाठकः समाप्त: । कंडिका ॥ १०२॥ ॥ श्रयं वियज्ञा यो यं 
पवते । इत्यष्डाध्यायी नामएकादशमं कांड समाप्त: ॥ प्रस्मिन्कांडे कंडिका 
संख्या ॥ ४३७ ॥ संवत्‌ १६६८ वर्षे ग्रधिक ग्रापाड शुद्ध ११ सोपे अद्येह प्रकाशा- 
स्थाने ज्ञातीयभट्टकेत लिखितम्‌ ॥ 

विषय-इस ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञवणंन है । 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख किसी ब्राह्मण ग्रंथ की प्राचीनतम उपलब्ध प्रति है । 
लिपिकाल संवत्‌ १६६८ है। ग्रंथ के मध्य के पृष्ठ पूर्ण नहीं है । दे० क्र० सं० ४, 
सं० सँ) २६५५ । 


(१०) व्याकरणा-- 

जनयते प्रयोग शुद्धि विचार-ग्राधार-देशी कागज, लिपि--देवतागरी, २२-४५ ६-१से ० 
मी० पूर्ण, पत्र सं० ४, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) १३, अक्षर (प्रतिपंक्ति) ३६, परिमाण 
(ग्रनुष्टुप्‌ में)-४०५६, प्राचीन, सं० सं ६४९३ । 

ग्रादि- ॥ श्री गगोशाय नमः ॥ अथ जनयते इति प्रयोग शुद्धिविचायंते ॥ ॥ नन प्रीति 
भक्तजनस्य यो जतयते विघ्नं विनिष्तन्स्मृत इति ज्योति : शास्त्र लीलाव्त्युक्त 
भास्कराचायं पद्ये जनयते इति प्रयोग : कथं॥ उच्यते ॥ जन जनने इति धातो 


हुँतुमतिचेति प्रयोहहः०. ह9० (पत ०॥टतहंमलातिलाव। वडमाने 
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लडिति लटि कृते तदादेशोनिचण्चेत्यात्मने पदे कृते तस्मिन्परत : कर्तरि शबिति 
शपि कृते तस्मिन्परतोणोः सार्वधातुकाद्वंधातुवयोरिति गुण: ॥ एचोयवायाव 
इत्पयादेश : । ~ 

म्रंत-एतत्तु संपूर्ण महाभाष्याभिज्ञानां वस्याकरणाणनां हृदयंगममित्यलमति प्रसंगेनेतिवंशवम्‌ 
॥ इति श्री मत्द्ेद्रहैवज्ञ मुकुटालंकार नीलकंठ ज्योतिवित्पुल गोविदेन विरचिता 
जनयते इति प्रयोग शुद्धि : समाप्तिमगमत्‌ ॥ संवत्‌ १६४७ शके १५१२ पौष शुद्ध 
श्री नीलकंठ ज्योतिवित्पृत्रगोविदस्मेयं कृति : । 

बिबय-( पूणां. विवरण सहित, प्रारंभ से श्रंततक )-लीलावती में कहे गये भास्कराचार्य 
के प्रीति भक्त जनस्य यो जनयते विघ्नं विनिध्नंस्मृत " इस पद्य में 'जनयते' शब्द के 
आ्रोंचित्य एवं शुद्धि-श्रशुद्धि को व्याकरण सम्मत विशद व्याख्या । 

बिशेष ज्ञातव्य--चार पत्रों में समाप्त प्रस्तुत हस्तलेख ग्राद्यंत पूर्ण एवं सुरक्षित है। 
ज्योतिष शास्त्र के एक शब्द का व्याकरणाशास्त्रीय विवेचन इस ग्रंथ की श्रकेली 
विशेषता है । रचनाकार गोविद हैं जो प्रख्यात्‌ ज्योतिबिद नीलकंठ दैवज्ञ के सुपुत्र है । 
लिपिक्राल संवत्‌ १६४७ होने से ग्रंथ श्रत्यंत प्राचीन है, श्रत: महत्व पूरण है । 
दे० ऋ० सं० ४५ सं सं० ६४९३] 

घातुगणपाठ : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, आकार-२२:२ % ८७ से०, पूण, 
पत्र सं० ३०, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-६, श्रक्षर (प्रतिपंवित) -२८, परिमाण ( अनुष्ट्प्‌ 
में ) ३१५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं-६३.। 

श्रादि--॥ श्री गणेशाय नम: ॥ भूसत्तायां चितीसंज्ञाने । श्रत सातत्य गमनोच्यतिरुग्रासेचने । 
एच्यूतिरुनक्षरणे । मंथ विलोडने । $ 

्ंत--धूञ्‌, कंपने॥ प्रीनतप्पणे ॥ उभयतोभाषाः ॥ इति स्वार्थेन ताश्चुरादयः ॥ ॥ संवत्‌ 
१६६१ समये नाम पौष सुदि तृतीया दिने गुरो लिषितमिदं पुस्तकं गुणाकरकृष्णा 
पंडिताभ्यां ॥ शुभ ॥ संगृह्य पुस्तकान्यप्टौसंशोध्य च पून: पुन: ॥ कष्टादलेखि कृष्णेन 
सद्धातुगण पुस्तकम्‌ ॥ +.॥ श्यतुसतांसंदेहसंदोहं सामज्ञास्य: ॥ ।| 

बिषय--( पूर्णां विवरण सहित प्रारंभ से ग्रंत तक ) "ष्धयातुतत्त्व निरुण एवं उनके विभिन्न 
अर्थो में प्रयोग । 

विशेष ज्ञातव्य --्रस्तृत हस्तलेख श्रांत पूर्ण है । रचनाकर गुणाकर कृष्ण पंडित हैं । लिपि- 
काल संवत्‌ १६६१ है । लिपिकाल के प्राचीन होने से ग्रंथ महत्वपूर्ण है । दे० ऋ० 
सं० ६३, स० स० १७८५ | 

विकृति. वल्ली, ( विकृति कौमुदी टीका ) : श्राधार-देशी कागज आकार. 
से०मी० पूणां, पत्र सं०-१४, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-१०, अक्षर (प्रतिवक्ति) -३२, 
परिमाण (अनुष्टुप्‌ में) - ७०, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-२६०४। 

झादि--1। श्री गणेशाय नम:। श्री नृ्षिह 


हे हाय नम: ॥ यत्प्रसादेत भासन्ते ब्रह्माद्या जगदीएवरा: । 
उ तततत पाशा: पुवेषणादग : 1१: तं वदे. परमानंद जगदानंद 


२०१> ९ 





नियुक्त तितक ्लोकातििकाप्रफज्यूत, ४० पथि विकृति वव्याख्ये ` 


परिशिष्टे vet 


व्याडिप्रोक्ते पुरातने । टीकेयंक्रियतेस्मा भिर्नाग्नां विक्रतिकोमदी ॥ ३॥ तद्यथा । तं 
सर्वं जगत्मेतु परमात्मानमीएवर १ बंदे नारायरां देवं निः बंध निरंजनमिति ॥ १॥ 

प्रंत--स्वस्ति थ्रो गंगाधरभट्टाचायं विरचितायां विकृति कौमृद्ां टीकायां व्याड्या चार्यप्रणीतं 
जटात्रष्टविक्रतिलक्षणप्रतिपादक बिकृति नाग्निग्रंथे जटाविकृति ल णां नाम प्रथमं 
पटलं संपूर्तम्‌ ।" * "` ° ` ` ' शाक्रे ; ५०३ वृषनाम सम्वत्सरे ग्रापाढ़ शुक्ल तृतीयां 
रामचंद्र सूनुना कृष्णान लिखितं ॥ # म 

विषय - (पूर्ण विवरण सहित प्रारंभ से ग्रंत तक) - बैदिक ऋचाग्रों के उदात्त, अनुदात्त, 
स्वरित ग्रादि भेदों सहित सम्यक्‌ उच्चारण के लिये व्याकरण के नियमों का 
प्रतिपादन । 








विशेष झातव्य - प्रस्तृत हस्तलेख श्राद्यंत पूर्णं है । ऋचाओं के उच्चारणार्थ 'जटाघुप्ट 
विकृति-लक्षण-प्रतिपादक' यह वैदिक व्याकरण का ग्रंथ है। व्याडिरोचार्य कं 
'विकृतिवल्ली' पर गंगाधर भट्टाचार्य की यह विकृति कौमुदी टीका है। लिपिकाल 
लगभग ४०० वर्ष पूर्व संवत्‌ १६३८ शाके ५५०३ होने से ग्रंथ की प्राचीनता स्वयं- 
सिद्ध है । दे० क्रर संर २०६ सं० सं० ३९०४ | 

सिद्धांत कौमुदी (पूर्वाद्धं) : आधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, आकार-२४५ २ 

१०"६ से० मी», पूर्ण, पत्र सं>-४०, -मंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-१३, श्रक्षर (प्रति- 

पंक्ति) ५१, परिमाण ( ग्रनृष्ट्य्‌ में )-३५४, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, 
सं० सं०-४२६० ॥ 

ग्रादि--योगविभागस्मेष्टसिदध्यर्थत्वात्कतिपयतिङ तोत्तरपदोयं समाप्तः सच छंदस्येवपर्य- 
भूषत्‌ । अनुव्यचतत्‌ 1 

ग्रंत--इति द्विरुक्ति प्रक्रिया ॥ इति श्री भट्टोजीदीक्षित विरचितायां सिद्धांत कौमृद्या पूर्वाद्धे 
समाप्तं ॥* ` ` ' ` ` ` संवत्‌ १६८० वर्षे कात्तिक मासे पुर्नबाशि लिपितं काशिक्षेते ॥ 

विषय--(पूर्णा विवरण सहित प्रारंभ से ग्रंत तक) --व्याकरण के नियमों का भाष्य । 

विशेष ज्ञातव्य--सिद्धांत कौमुदी का पूर्वाद्धं पूणं है । लिपिकाल संवत्‌ १६५० है जो गोस्वामी 
तलसीदास की निधनतिथिके ३ मास बाद का है । अतः ग्रंथ प्राचीन होने से महत्व 
रखता है । ग्रव्य विवरण उपलब्ध नहीं है। ग्रंथ अपुणं है जिसके केवल ४७ पृष्ठ 
(४४-६०) उपलब्ध हैं । दे क्र सं० ३८१ | सं० सं० ४२६०। 

(११) साहित्य -ग्रम हक शतकम्‌-ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२५ > 
८५ से० मी, पूणां, पत्र सं०-१४, पंक्ति (प्रतिपुष्ठ)-=, अक्षर प्रतिपंक्ति-३६, 
परिमाण (ग्रनुष्ट्प्‌ में)-२७३, प्राचीन, प्राप्ति साधन-दान, सं० सं० ३२५१ । 

आदि-श्री गणेशाय नमः व्याकृष्टिवद्खटकामुखपारिपृष्टप्रेंखन्नखांश्रुवयसंवलितों विक्राया। 
त्वां पातु मंजरितपहलवकएपुरलो मञवमद्‌भ्रमविश्नमभूत्कटाक्षः ॥ १ ॥ क्षिप्तो- 
हस्तावलग्न: प्रसभमथिहितोप्पाददानोंशुकांतं + गृहणन्केशश्वपास्तश्चरणनिपतितो 
नेक्षितः संश्रभेण ॥ आलिगन्योवधूतस्त्रपुरयुवतिभिः साश्रुनेत्रोत्पल।भि: ॥ कामी- 
वाद्रपिराध: सदहतु दुरितं शांभो वः शरार्नि: ॥ २ ॥ १ 
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स्वामी निःस्वमितेप्यसूयतिमनो जिघ्र 


श्रंत-स्वश्रूरिगतदैवतं नयनयोरीह!लिहः सदैव: 
तथापि कापि 


सषत्नीजनः । तदूरादयमंजलिः किममुना दृष्टेन कानमे वैदश्धी न 

मदतव्पर्यो मत्रत्रमः ।। १०२ ॥ माजाह्वीत्यपमंगलंत्रजसखेरु हेतहोनं वचः तिष्टेति 

प्रभुतायथारुचिकुरुपवेपाप्यूदासीनता ॥ नो जीवामि विना त्वयेव सकलं 
संभाव्यत्ते वा न वा तन्मां शिक्षय नाथ यत्मुमुचितं बक्ुत्त्रभि प्रस्थिते ॥१०३॥ 
इति श्रमरुशतकं समाप्तं । शुभमस्तु ॥ संवत्‌ ॥१६७६ समये चंत्न वदि नवमी- 
श्रिगूवास लिखितं पुस्तकं काश्यां मनोहर मिश्च ॥ 

बिषय- (पूणं विवरण सहित श्रारंभ से ग्रंत तक )-प्रस्तुत क्ति श्गृंगाररस की 
प्रख्यात रचना है । 

विशेष ज्ञातव्य-हुस्तलेख पूर्ण है । लेखक श्रमरु वा ग्रमरुक़ के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं 
लिपिकार मनोहर मिश्र हैँ। लिपिकाल संवत्‌ १६ -६ हाने से ग्रंथ महत््रपुणा हे । 
दे० क्र सं० ७, सं० सं० ३२५१ । 

काते वीर्योदयकाँव्य : श्राक्षार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राक़ार- ०५% ११९ 
से० मी०, अपूर्णा पत्र सं०-३७, पावित (प्रतिपृष्ठ )-१०, श्रक्ष र (प्रतिपंवित)-३ 
परिमाण ( ग्रनृष्ट्प्‌ में )-१३९, प्राचीन, प्रोप्तिसाधन-दान, सं० सं० ४: ५८ । 

झादित। श्री गणेशाय नमः ॥ अधिवदनमुमाया: सव्यरमुहामभावं मुकुलितमपि जाग्रदृक्षिणां 
धर्ममेघे ॥ स्मर बपुषि च वामं ग्रस्य नेत्नं तृतीयं स भवतु मम भूत्यै वल्लभः 
शैलजायाः ॥ १ ॥ प्रतिदिनमतिवेलं भूभृतां धर्मभांजां विविध चरित बंधा 
मंगलं तुंगयंतः ॥ विदर्धात निज कत्त: सत्कवेदीघमायुनेवरसपरिपाक- 
राप्रणौर्यर्यशोभिः ॥ २॥ सकलगुणानिकायं कार्तवीर्यः नुपेद्रं प्रतिमतिर- 
गुणामे वर्णने या प्रवृत्ता॥ उपहसति पुरा मां सञ्जनसाम्बशंभू हरि 
बलमिव सिधोर्वंधने साहसीति ॥ ३ ॥ नरपति चरितानां वर्णानं व्यासमख्या- 
विदित परम तत्वा भ्रप्यकुर्वन्कवींद्रा: ॥ अहमपि पदबंधवंर्णय शुद्ध गर्भै स्तद 
मुमवनिपालं पांडवेभ्योपि शौडं ॥ ४ ॥ 


ग्रंत-यो विद्वद्विजराज राजित गुणातपुण्येन जन्माप्तवान्‌ भट्ट श्री पुरूषोत्तमात्कुलमणो 

दुर्गाविका नंदनः ॥ तेनोक्ते सति चंद्रचूड कविता श्री बालकृष्णोदये काव्ये 

पूरिचतुईश: श्रुति सुखः सर्गोपवर्गोज्वल: ।। ४५।। इति श्री चंद्रचडविरचिते 

त्तंवीर्योदये काव्ये चतुर्रशः सर्ग: ।। संवत्‌ १६६३ शके १५५८ षर संवत्सरे 

माघवदि पंचम्यां लिखितं पुस्तकं ॥ भट्ट श्री चंद्रचूडेत चंडापुरवासिना ।। वात्ते- 
वीर्योदय: काव्यं शंकराय समपिंतं ।। 

बिषय-( पूरणं विवरण सहित प्रारंभ से अंत तक)-महाराज कार्तवीर्य के जन्म से लेकर 


उसके शैशव, दिग्विजय, केलिक्रीडा कुसल प्रशासनादि तक को श्राद्योपांत 
काव्यमयी गाथा । 









~ ~, अगड, 
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प्राचीन होने से ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ग्रंथ में 'कार्तवीर्योदिय' के स्थान पर किसी 
ने ग्रोवर राइटिंग करके इसे 'बालक्रष्शोदय' काव्य बनाना चाहा है ( दे० पत्र 
सं० १५ का निचला पत्र) । इसी तरह के कुछ और स्पष्ट परिवर्तन किए गये 
हैं--जैसे 'हैहयो नाम राजा' की जगह 'नंदकों नाम राजा”, 'क्षत्रिवक्षेव्लक्ष्म्या? 
की जगह 'नंदको नंद लक्ष्म्या: या “श्री कारवी यस्य महोदयस्य' की जगह 
'बालकृण्णस्य मह्दोदयस्य' इत्यादि । ग्रंथ १४ सर्गो में समाप्त हुमा है । कहीं 
कहीं कवि ने ग्रंथकार के नाप परिवर्तन के क्रम में 'शाम्ब शंभ' या 'शंभचड' 
ऐसा परिवर्तन किया है । दे० क्रम सं० ३४, सं सं० ४२५७ | छ वया 
कोढ्य़श्रकोश : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२७*१ % १०५ से० मी०, 
पुण, पत्र सं--5%, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-१०, ग्रक्षर (प्रतिपंक्ति) १५, परिमाणा 
(अ्रनुष्टुप्‌ में) २३९० ६, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-३६०५। 


आदि - श्री गणेशाय नम:।॥ ॥ ग्रंथारंभे विघ्नविघाताय समचिते तां ग्रंथकृत्‌ 
परामृषति ॥ ॥ तियतिकृतनियमरहितां हलादेकमयीमनत्यपरतन्त्रां ॥ नवरस- 


रुचिरां निमितिमादधती भारती कवेर्जयति ॥ ॥ नियतिशक्त्या नियतरूपा सुख दु:ख 
मोहस्वभावा परमा एवायुपादानकर्मादि सहकारिकारण परतंत्रा षड्रसा नच 





हृथवेते: ॥ ब्रह्मणो निमितिनिर्मारामेतद्विसक्षणात्‌ कविवाझ निमितिरतएवं 
जयति ॥ 


अंत --तदेते लंकारदोषा यथासंभविनोप्येवंजातस्य करः पूर्वोक्तये वेरीत्यादोषजात्यंतर्भाबिनो 
नृष्टथक प्रत्ञिपादनमर्हेतीति संपुणांमिदं काव्यलक्षणा॥ ॥ इत्येषमार्यो विदषां 
वि भिन्नोष्यभिन्नरूषः प्रतिभासते यत्‌ । न तद्विचित्रं मदमु्रसम्यस्विनिमिता संघटनैवहेत्‌॥ 
इति काव्यप्रकाशे मम्मटकृते भ्रर्थालंकारनिांयो नामदशम उल्लासः:।। ॥। 


इति श्री काव्यप्रकाश: सपूर्णः ॥ ॥ संख्या 1॥७००॥ ॥ श्लोकवृत्त १२४२ गद्य- 
पद्य ७६ प्रक्रतार्था ४६ एवं १३१४ ग्रनुष्टुप्‌ २००० ॥ शके १५०७ व्यनाम संवत्सरे 
भाद्रपद बदि नवमी कान्हदेवेन लीख्यते पुस्तक ` ` ` ` ` "न्या 


विषय--( पूर्णा विवरण सहित आरंभ से अंत तक ) काव्यशास्त्र की मान्यताओं का गंभीर " 


विवेचन 

विशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्तलेख परा है। यह्‌ प्राचीनतम उपलब्ध प्रति है । लिपिकाल 
शक १५०७ रचनाकार मम्मट हैं । दे० क्र सं० ३५, सं० सं) ३६०८ । 

किरातार्जुनीयम्‌--ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, आकार: ४-५५१०-६ से० 
मी०, पुरा, पत्र सं० 8२, पंक्ति ((प्रतिपृष्ठ)-८, अ्रक्षर (प्रतिपंक्तित)-३२, परिमाण 
(अनुष्टुप्‌ में) १४७२, प्राचीन, प्राप्तिसाधन--दान, सं० सं०--४२६४ | 

ग्रादि--श्री गरोशाय नमः॥ श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासुवृत्ति यमयुक्तवेदितुं ॥ 
स वर्शिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिर देत बने वनेचरः ।। १॥ 

ग्रंत--त्रज जयरिपु लोकंपादपद्मानत: सन्‌ गदित इति भवेन श्लाघि तो देवसंघै: । निज गृह्‌ 
मथ गत्वा सादराुपुो? कण्ण. नेषमीखेमप्यु बै गमपम/१॥००७१० इति पाठांतरं। 
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इति श्री किरातार्जुनीये महाकाव्ये भारविक्ृतौ लक्ष्म्यंके धनंजगेनास्त्र लाभोनाम 
ग्रष्टादश : सग्गं: ॥ शुभंभवत्‌ संवत्‌ १६८३ समये जेष्ठ सुदि प्रतिपद भौमदिने 
पुस्तक मिदं घनश्यामेण लिपितं ग्रात्मपंठनाथं परोपकारार्थ वा समसत es 

बिषय--( पूरांविवरण सहित, प्रारंभ से श्रंत तक )--किरातवेपधारी शिव से अजुन के 
शस्त्रास्त्र प्राप्ति की काव्यमयी गाथा । 

विशेष .ज्ञातव्य--महाकवि भारवि द्वारा रचित 'किराताज्‌ नीयम' महाकाव्य श्राद्यन्त पूर्ण है । 
लिपिकाल संवत्‌ १६८३ होने से ग्रंथ अत्यंत प्राचीन है, ग्रतः महत्वपूर्ण है । लिपिकार 
श्री घनश्याम हैं । दे० ऋ० सं० ५०, सं० सं० ४२६४। 

नैषध पूर्वा द्व- आधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, आाकार-२६* ५ ६' ८ से०, अपूर्ण, 
पत्र सं) १७०, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ )-७ अक्षर ( प्रतिपंक्ति )-४६; परिमाण 
(अनुष्ट्प्‌ में) ६२१४, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-१८८५ । 

श्रादि- श्री गणेशाय नम: ॥ श्री गुरुभ्यो नमः॥ निपीय यस्य क्षिति रक्षिणः कथाम्त्थाद्रियं 
तेन बुधाः सुधामपि ॥ नलः सित क्षत्रित कीतिमंडल: स राशिरासीन्महसांमहोज्वल ॥ 
१ ॥ रसैः कथा यस्य सुधावधीरणी । नलः सभूजानिरभूद्गुणाद्भृत॥ सुवणंदंडेक 
सितातपत्नितज्वलत्प्रतापावलि कीतिमंडलः ॥ २॥ 

प्रत-श्री हर्ष कविराज राजि मृकुटालंकार हरिः सुतं श्री हरिः सुषुवेजितेंद्रिय चयं मामल्ल 
देवी चयं ॥ ॥ श्रृंगारामृत शीत गावयभगा देका दशप्त्न्म हाकाव्ये स्मिन्निपधेश्वरस्य 
चरिते सर्गो निसर्गोज्वल: ।। १॥ समाप्तो नैषध पूर्वाद्ध: ।। संवत्‌ १७०९ ॥ समय 
माध शुद्ध १३॥ लिखितं काश्यांमध्ये । श्री काशि विश्वनाथो जयति ॥ 

विषय--( पूणं विवरणा सहित, प्रारंभ से श्रंत तक ) -नंषध महाकाव्यांतर्गत नल कथा । 

बिशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्तले ख पुणा है । लिपिकाल संवत्‌ १७०६ है । लिपिकाल प्राचीन 

होने से ग्रंथ महत्वपूर्ण है । अन्य विवरण उपलब्ध नहीं । दे० क्र० सं० १७५, 

सं० सं० १८८५ । 


मुद्रा राक्षस (मुद्रादीपिका टीका) : ग्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राक।र-- 
२५८९ से० मी०, अ्रपुरा, पत्त सं० ८१, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ )-७, श्रक्ष र- 
(प्रतिपक्ति)-४१, परिमाण (प्रनृष्ट्प्‌ में)-१४५२-६, प्राचीन, प्राष्तिसाधन- 
दान, सं० सं०-३२४६ । 

श्रादि-श्री गरोशायन्मः तेलोक्यरंगभूमि: सकलगुणवृत्ता नायिका शेलफप्रे व्योमेवार्ताव्वतानं 
निजवृसनवरं वाघभांइंकपालम्‌ श्रानंदप्राप्तिरुच्चैः 'कलिकलूषहतेर्यस्यलाभौजनानां 
स्थाणा विंश्वैकदृश्वा सकपठनटनानत्तंको वः पुनातु १ यद्यपि ते ते गुणिनो येषामग्नेण 
मे वचनशक्तिः तदपि च तदनुग्रहभूभंवित्‌ बांछा ममारतीह २ 

प्र त-कारुण्यं कृष्ट चेताने जहितपरता हानितोप्यूज्कितश्री: श्रीमान्देवो महेशः प्रभवतु 
कृतिनामिष्टसिद्धेश्चिराय ॥ देशे तीरभूक्तौः सर्सिरमहितश्चक्रपाणिग्जू शादयः 
श्रीवृत्सस्तत्सुतो भूत यविनयमयस्तंत्रविद्यः ` कबीरः तत्पुत्रः  ख्यातकीत्ति: 
कविरवगणिहहुकीको देत सैनेभ>/पंडितो रामशर्म्मी . 
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सिद्धेश्वरस्तत्र नयो बभूत द्विजेंद्रव्गों गणितप्रतिष्ठ: तत्स्नुरानम्र शिवागुरुभ्यो 
ग्रहेएवर: सन्तयमार्ग्गसेवी ॥ तेनेयं रचितो वैयत्नान्मृद्वाख्यनाटकेटीका ।। सञ्जनमनः 
स्वतोषंधत्तां तत्त्व बोधेन ॥ ॥ इति महामहोपाध्याय श्री ग्रहेश्वरविरचितायां 
मुद्रादीपिकायां सष्तमोंऽकः समाप्तः ॥ संवत्‌ १७५३ पौष शुद्ध २ युधे पुस्तकं 
लिखापितं बालान्निपाठी ॥ 

बिषय- ( पूर्णं विवरण सहित, श्रारंभ से अंत तक) श्रमात्य की राजनीति-प्रवीणाता का 
निरूपण । 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख मध्य के कुछ ग्रनुपलब्ध पृष्ठों के ग्रतिरिक्त पूणां है। 
यह विशाखदत्त के प्रसिद्ध नाटक की टीका है । टीकाकार ग्रहेश्वर हैं। 
लिपिकाल संवत्‌ १७५३ है । प्राचीन प्रति होने क्रे कारणा ग्रंथ महत्वपूर्ण है । 
दे० क्रग्सं० २३६, सं०सं० ३२४९ | 

रसमंजरी : श्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, श्राकार-२१५% ११ से०, पूर्ण, 
पत्र सं० ३१, पंक्ति (प्रतियृष्ठ )-८, अक्षर (प्रतिपंवित)-२९, परिमाण (अनुष्टुप्‌ 
में)-४५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-२११। 

श्रादि-॥ श्री कृष्णाय नमः ॥ श्रात्मीयं चरणां दधाति पुरतो निम्नोन्ततायां भुवि 
स्वीयेनैव करेण कर्षतितरो: पुष्प श्रमाशंकया ॥ तल्पे कि च मृगत्वचा विरचिते 
निद्रातिभागैर्निंजै । रंत प्रेमभरालसः प्रियतमामंगेदधानोहरः ॥ १ ॥। विद्ृत्कुल- 
मनोमू'ग रसव्यासंगहेतवे ॥ एषा प्रकाश्यते श्रीमद्भातुना रसमंजरी। तत्र रसेषु 
श्गृंगारस्याभ्यहिंतत्वेत तदालंबनविभावत्वेन नायिका तावन्निूप्यते ॥ ३ ॥ 

ग्रंत-माध्वीकस्य दस' ` ' ` ` ` ह सुंदरी रममंजरी ॥ कुर्वंतु कवयः कर्णांभूषणां कृपया 
मम ॥ ३६ ॥* ` “तो यस्य गणोश्वरः काविकुलालंकार चूडाम णिर्देशोयस्य विदेः 
हभूः सुरसरित्कल्लोल कि | मारिता । पद्येन स्वकृतेन तेन कविना श्रीभानूनायोजिता 
वाग्देवी श्रुतिपारिजात कुसुमस्थर्दधाकरी मंजरी ॥ १३5॥ इति श्री भानुदत्तमिश्र 
प्रकाशिता रस मंजरी समाप्ता॥ स्याम सुंदर जी पाठनार्थ ॥ संवत्‌ १७७५ वर्षे 
भ्राद* ` “कृष्ण ्रष्टमी शुक्रे लिषतं । 

बिषय- (पुर्ण विवरण सहित आदि से ग्रंत तक ) -नायिका-भेद-वर्णन । 

बिशेष-ज्ञातव्य-हस्तलेख पूर्णा है। रचनाकार श्री भानुदत्ता मिश्च एवं लिपिकाल सवत्‌ १७७५ 
है। अंत के १०-१५ पृष्ठ कीटों के कारण क्षतिग्रस्त हैं | दे० ऋ० सं० ३३९, 
सं० सं० २११। 

विदग्ध माधव नोटक : ग्राधार-देशीकागज, लिपि-देवनागरी, झाकार-३३ २% १२९८ 
से० मी०, पूणा, पत्र सं०-५७, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ)-११, ब्रक्षर (प्रतिपंक्ति)-५२, 
परिमाण (श्रनुष्ट्प्‌ में) २०३५, प्राप्तिसाधन-दातत, सं० सं०-४१५६ । 

ग्रादि--श्री कृष्णाय नमः सुधानांदांद्रीणामपिमधुरिमोन्माददमनी दधानाराधादि प्रणयघन- 
सारे: सुर मितां समं तात्संतापोद्गम विषम संसार सरणो प्रणीता ते तृष्णा हरतु हरि 
लील।शिखरिणी १ अपि चा ग्रनपित चरींचिरा$करुणापीवतीणः कलो समपंयितु- 
मत्तमोज्वल रसांस्व भक्तिश्रियं हारि पुरह सुंदर द्यूति कदंव संदीपित: सदा हृदय 
> CC-0. In PublicDomain. Digitized by S3 Foundation USA 
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कंदरे स्फ्रत वः शचीनंदनः २ नाद्यंते सूत्रधारः ्रलमितिविस्तरेणा । 

प्रत--कण्णः ता वनत तथास्तु तदेहिंगोदोहावसरेमामप्रेक्ष्य चितयिष्यंती मातर 
पितरावविलंबं गोकुलं प्रविश्यनंदयाम इति निः्रान्ताः इति श्री गौरी तीर्थं विहारो 
नाम सप्तमोंक: श्री रूप सनातन परम वैष्णव विरचितं विदग्ध साघवं नाम नाटकं 
समाप्तं राधाविलास बीताकं वतुः पष्टिकलाधरं विदग्धमाधवं साधु शीलयतु 
विचक्षणाः १ नंद सिंधुरखांगेंन्दुसंख्ये संवत्सरे गते विदग्ध माधवं नाम नाटकं गोकुले 
कृतं २ श्रीकृष्णाय नमः 

विषय--( पूणां विवरण सहित प्रारंभ से ग्रंत तक )--श्री राधा-माधव-लीला का मधुर 
नाटकीय वर्णन । 

विशेष ज्ञातव्य-- हस्तलेख ग्राद्यन्त पुर्ण है । लिपिकाल सम्वत १६७६ (? ) होने से ग्रंथ 
प्राचीन है श्रतएव यह महत्वपूर्ण है । दे० ऋ० सं० ३८७, सं० सं० ४१५९, । 

विदग्ध मुख मंडन--प्राधार-देशी कागज, लिपि-देवनागरी, ग्राकार-२२ % ६“ २ से० मी० 
पुर्णा, पृ० सं ०-१८, पंक्ति (प्रतिपृष्ठ) १०, ग्रक्षर (प्रति पंक्ति) ४२, परिमाण 
( अनुष्ट्प्‌ में)-४७३, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं०-५१७७। 

झादि--1। ॥ श्री गणेशाय नमः॥ ॥ सिद्धोषधानिभवदु:ख महा गदानां पुण्यात्मनां 
परमकरा रसायनानि ॥ प्रक्षालनैक सलिलानि मनोमलानं शौद्धेदने: प्रवचनानिचिरं 
जयंति ॥१॥ जयंति संतः सुकृतक भाजनं परार्थं संपादन सदव्रतस्थिता: || करस्थ 
वीरोपमविश्वर्दाशनो जयंति वैदग्ध्य भूवः कवेगिरः ॥ २॥ 

_ प्रंत--सदा गति हतो छायस्तमसो वश्यतां गत: ॥ ग्रस्तमेष्यति दीपो यं विधरेकः शिवंस्थित 
॥७२॥ पुराचंद्रमुखी रम्या कामिनी निर्मलांवरा ॥ करोत कस्य नस्वातं एकांते 
मदनातुर ॥ ३३॥ च्युत दत्ताक्षर जातिः॥। इति श्री विदग्धमखमंडने श्रीधर्म 
दास विरचिते चतुर्थः परिछेद: समाप्तः ॥ संवत १६६६। काल पृक्त माम संवत्सरे 
दक्षिणायने हेमंत ऋतौ पौषेमासि क्रष्णपक्षे षष्ठ्यां सौम्य वासरे पूर्वानक्षत्रेप्री तियोगे 
रघताथेनलिखितमिदं पुस्तकं स्वार्थ परार्थः च ॥ 

विषय ( पूर्णा विवरण सहित, प्रारंभ से अंत तक )--अ्रनेक प्रकर के विषय से सम्बन्धित 
सुललित सरस एलोकों का संग्रह । 

विशेष ज्ञातव्य ग्रंथ आद्यन्तपूण है । रचनाकार धर्मदास एवं लिपिकार श्री रघनाथ है । 
१८ पत्नों में पुरां इस हस्तलेख का लिपिकाल सं० १६६६ है; अतः लिपिकाल की 
प्राचीनता के चलते ग्रंथ काफी महत्वपुरा है । परिशिष्ट के क्रम में इसी नाम का एक 
सं० १७२६ के लिपिकाल का भी ग्रंथ सम्मिलित है। विशेष विवरण ज्ञात नहीं है। 
दे० क्र सं? ३८९, सं० सं० ५१७२८ | 

वृन्दावन काव्यमु--प्राधार-देशोकागज, लिपि-देवनागरी आक्रार,-२४ . १ % & से० मी०, 
इस, पत्र स०-५ पेक्ति (प्रतिपृष्ठ)-४, श्रक्षर (प्रतिपंक्ति) ४४, परिमाण 
(अनुष्टुप्‌ में) -५५, प्राचीन, प्राप्तिसाधन-दान, सं० सं--३६१०। 

ग्रारंभ--श्री गणेशाय नम: ॥ वरंदायनमो हरये रये (न्नपि नमो हरये । वहुशश्चक्र 

. दहुतामतसि दितियेनवक्रं पधाय 
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भूजंग विशेषं | नव पह्ल्लवसमकरया श्वियोमिपंतत्यावसेवितः समकरया २ येन च 
वलिरमुरोधः क्षितेरवस्थापितः सुरेरमुरोधः ॥ पृथुः सन्निभ वदन श्विक्षेपवद्यः 
सरोजसन्तिभवदन; ३ 

श्रत -नदतिजन दनिदाघेसारंगोपास्नविश्रति कॅतकमवर्नः सारंगोपास्रे । संप्रत्यवर्मेकालोत 
'वाहिनीपानां त्वन्मुखसुरभीणां श्रोतुर्नवाहिनीपानां ५१ इत्याह पीतवासससमाय- 
तनेत्नस्रं कम।सुरात्पमायतनेत्न्नं हसितानां विमलतयासहलीलाजानांछायां प्रकिरण 
दशनैसहलीलाजानां ५२ ॥ इति श्री कालिदास विरचितं वृदावनाख्यं काव्यं 
समाप्तं ॥ १॥ संवत्‌ १६६४॥ शुभमस्तु ॥१॥ 

विषय-- (पूर्ण विवरण सहित आरंभ से अंत तक )-श्री कृष्ण लीलाग्रों का स्फुट वर्णन 

बिशेष ज्ञातव्य--प्रस्तुत हस्त लेख पूर्ण है । य प्राचीन कति कालिदास के नाम के साथ संयक्त 

हाने से महत्वपुण है। ग्रंथकार के रूप में कालिदास का नाम अंकित है । लिपिकाल 

संवत्‌ १६६४ है । दे० ऋ० सं ३६१ सं० सं०-३६१० । इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ 
की २ प्रतियाँ और हैं जिनकी सं० सं० ३६०६ और ७१४४ है । 

वृत्त स्त्ताकर-श्राधार-देशी कागज, लिपि- देवनागरी, आकार- २३`७ ५७१ से० 
मी०, प्राप्ति-स्थान-पूर्णा, पत्र संख्या ४8, पंक्ति ( प्रतिपृष्ठ )-६, अक्षर 
(प्रति पंक्ति ) ४०, परिमाण (अनुष्टुप में) ७३५, प्रावीन, प्राप्तिसाधन-दान, 
सं० सं०-५३९०। 

अ्रादि-- ।। ॥ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॥ या देवी वाग्वितानं वितरति नितरां सुप्रसन्ना 


कविभ्यो याधत्ते सर्वशास्त्र व्यतिकर रचितां ज्ञान गम्यां तनुञ्च । या सर्वं प्राणि ` 


जिह्वो तिदश मुनि नुता या श्रुता सिद्ध सर्वे रड्धिद्वदारविद॑ प्रणिहित मनसा नौमि 
तस्या : सदेव ॥ १ ॥ छंदः सिन्धु विधायनाय विलसत्कूक्ति प्रचण्ड द्युति 
प्राताम्यत्सुमनश्चकोर निकर सांतंत्त्यत्त संप्रीतये । उद्यद्वित्त स चक्रसंविघटन प्रौढ़ 
प्रसादो दया श्री मत्कीति करेन्दुनेयमधुना सच्चस्द्रिका तन्यते ॥ २॥" ` ` ` ` ` ° 
वेदार्थं शैव शास्त्रज्ञ यद्येकोऽभूहि वजोत्तमः तस्य पृत्नोऽस्ति केदारः शिव 
पादाचंने रत: । तेनेदं क्रियते छंदो लक्ष्य लक्षण संयुतम्‌ । वृत्त रत्नाकरन्ताम 
वालानां सुख बुद्धये ॥ 

प्रंत--अत्र सुगमत्त्रं लघुत्वं निश्चितत्वं च प्रकर्षः । लक्ष्य लक्षण संयुतत्वं च विशेष इति 
सर्वमवदातम्‌ ॥ अस्ति ध्वस्ताखिलाद्य प्रसरसमुदय स्योहलसत्कीतिरुच्चं हौ रिलो 
नाम विद्वान्द्रिज निकर नुतः सामगाचार्यधुयः विद्यातत्वष्टादशाख्यः । सवित्‌ मिव यतौ 
कंठ येकत्र देशे स्वन्ना द्वीयाम्विवंधिक्रम यस्विलनैयंत्र विश्रास्तिगीयुः ॥` ` `ˆ 
A पट तस्यात्मजस्यमुरजिच्चरणारविन्दद्वंद प्रणांमयरिलब्ध विशुद्ध बुद्ध: । कुर्यादिय 
प्रगति कीति कराद्य भिघस्यनित्यं कृति: कृतिजनस्व मन प्रमोदम्‌ ॥ ॥ इति श्री 
` होरिलात्मज वृद्धा परनामघेय कीतिकर विरचितायां वृत रत्माकरोद्रोध चंद्रिकायां 
यद्युत्तय प्रकाशनो नाम पष्टोध्यायः ॥ शुभमस्तु ॥ संवत्‌ १६०० संमये मागे 


वदि ११ गुरु वासरे लिखितमिदं पुस्तकम्‌ ॥ ॥ गुसमस्तु॥ 
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विषय- (पूर्णं विवरण सहित, प्रारंभ से ब्रंत तक )-छंद शास्त्र के विभिन्न भेदों उपभेदों 
का निरूपण । र 

बिशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख श्राद्यंत पूर्ण है । ग्रंथकार वेदार भट्ट हें । इस पर 
सर्वागीण संपूणां कीर्तिकार की उद्बोध-चंद्रिका नाम्नी टीका है _लिपिकाल 
सं० १६०० होने से ग्रंथ श्रत्यंत प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है। ग्रंथ के किनारे 
कृमि-कृत्तित है । दे० क्र० सं० ४०६ सं० सं० ५३९० । 

(१२) स्फुट-संस्कृत मंजरी--ग्राधार-देशी कागज, लिगि-देवनागरी, ्राकार-२३.७ % 
९.७ से०, ग्रपूणां, पत्र सं०-१, पंक्ति (प्रति पृष्ठ )-६, अक्षर (प्रति पंक्ति) २५, 
परिमाण (ग्रनुष्टुप में) १५०, प्राप्तिसताधन-दान, सं० सं०-७७२६ । 

श्रादि-के श्रमी किकुलाः कि नामानोभवंतः ॥ नाम कि भधतां ॥ तत्सर्वं नोवृत्तजत्लां विहाय 
वद ॥ कस्त्वं ॥ ब्राह्मणोऽहं ।। -किमिर्थध्चियते पर्णामेतत्वया ॥ ब्राह्मणानां भोज- 
नार्थ मेतत्पर्णाध्रियते मया॥ इतः॥ श्रागम्यतां भवता ॥ ग्रस्माभिरागम्यते ॥ 

अंत--प्रवलोकयतु ॥ मवदामो वयं ॥ किमपि द्रप्टुमिछावर्तते ॥ कि मास्मात्प्रार्थयते भवांन्‌ 
॥ कोभिलाषोहृदिस्करति॥ तदुच्यतां भवता ॥ बालवृद्धि प्रकाशार्थं दिङमात्र लिखितं 
मया ॥ इति संस्कृत मंजरी समाप्तोयं ॥ 

बिषय--(पूर्णं विवरण सहित प्रारंभ से अंत तक )-संस्कृताभ्यासी शिशु के बाद-विवाद- 
शक्ति-वृद्धि-हेतु सुगम संस्कृत में वार्तालाप की प्रश्नोत्तर विधि । 

बिशेष ज्ञातब्य--प्रस्तुत हस्तलेख श्रपूर्णा है । प्रारंभ का प्रथम पत्र अनुपस्थित है । कुल 
१६ पतन प्राप्त हैं । लेखक एवं रचनाकाल का विवरण ग्रनूपलब्ध है । बालबुद्धि 
प्रकाशार्थं लेखक के इस दिग्दर्शन की सार्थकता से यह ग्रभने ढंग का विरल ग्रंथ है । 
दे? क्र० सं० १०९ सं० सं० ७७२६ | 

संस्कृत मंजरी-श्राधार-देशी कागज, लिपि-देव नागरी ग्राकार-२२.५ ८ 8:१ से० मी० 
पत्र सं०-१९ पंक्ति (प्रति पुष्ट) ६, श्रक्षर (प्रतिपंक्ति) २५, परिमाण (अनुष्टुप 
में ३९१ प्राप्ति साधन-दान सं० सं०-४४५३ । 

्रादि--श्री गणेशाय नमः ॥ केवल वैदिकानां व्यवहारार्थं कतिपय संस्कृत पदानि लिख्यंते ग्ररे- 
मया स्नानार्थ गंतव्यं शीध्रं गंतव्यं पाकस्तु जातः कति ब्राह्मणाः भोजनार्थमानेया- 
एक एव ब्राह्मण आनेयः स्नानसामाग्रीतहिदातव्या जल पातं ग्राह्मा: तिलाग्रह्याः 
खङ्ग पातं ग्राह्यं तिलक साधनं ग्राह्यं शुद्ध वस्त्रं ग्राह्य उत्तरीयं ग्राह्य एतत्सवं गृहीत्वा 


मणिकरिंकाथां गत्वा यथाविधि स्नात्वा सन्यासिनां समुद्यपे गत्वा दंड प्रणामं क॒त्वा 
स्वामिनः भिक्षार्थं भ्रागंतव्यमिति प्रर्थितवान 


अंत--कानि कानि भक्ष्याशिपप्यंवेवेषिषुःमास वटकाः मुदूग वटका: चणक वटका: मंडका 
लड्काः शष्कुल्याः मोदकाः तिल लड्काः इयाः पूया पूपाः पिष्टकाः अतिरसा: 
एतात्यरिवेपणानंतरं सद्योधृतं दुरधं च पयं वेवेषिषु: वसुवासिन्यः भरे वा मनाश्रमयद्य 
दत्तं तत्सर्वं भुवान भुक्त मया स्वाभिनः मम यहृस्ठु भक्षणयोग्यं, तदेव मया गृहीत 


स्वामिनः कृत बरद ह सव्य गीर्वाण पदमंजरी इति श्री संस्कृत मंजरी संपूर्ण शभ मस्तु 
संवत्‌ १८१९ लिखित काश्या ८ १ टी 
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विषय~ (पुरां विवरगा सहित, प्रारंभ से अंत तक)-वटुकों एवं वेदांतियों के हेतु काशी 
स्थित घाटों, विद्वानों, सम्यक भोजन पदार्थो तथा काशी की ऐतिहासिक 
विवरणिका के साथ साथ उनके लिये भ्राचार संहिता का निरूपण । 

विशेष ज्ञातव्य-प्रस्तुत हस्तलेख श्राद्यन्त पूर्णा है । कुल १९ पत्र हैं : लिपिकाल संवत्‌ 
१८१६ हैं । प्रस्तुत हस्तलेख की श्रपनी एक ऐतिहासिक गरिमा भी है। काशी 
की विद्वत्मंडली का सर्वागीण परिचय, वहाँ के घाटों का विशद वणान तत्कालीन 
शिष्टाचार एवं बटु-जनोचित भोज्य पदार्थो' का सम्यक्‌ निर्देश इस ग्रंथ की 
श्रपनी विरल विशेषताएँ हैं । वरद भट्ट इसके रचनाकार हैं । पुस्तक के श्रीगणेश 
में ही लेखक ने 'केवल वैदिकानां व्यवहारार्थं कतिपय संस्कृत पदानि लिख्यंते' 
ऐसा उद्धृत कर ग्रंथ के विषयवस्तु का निर्देश कर दिया है । ग्रंथ की 
शेली, विषय-वस्तु, रचना-कौशल तथा ऐतिहासिक-सामग्री के चलते यह श्रपने 
ढंग का ग्रकेला हस्तलेख है । 'संस्कृत मंजरी? नाम कीं ग्रन्य हस्तलिखित 
प्रंतियों से वैषम्य रखता हुआ यह ग्रंथ सबसे महत्वपूर्णा हैं । दे० ऋ० सं) १७० 
सं० सं० ४५४३ | 
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